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भूमिका 


पुराकवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठकाधिण्ठित कलिदासः। 

उक्त सूक्ति म सूवित्तकार ने कालिदासं के समान कवियों का इसलिये प्रत्याख्यान किया 
हे वर्योकि भारतीय चिन्तन मनीषा के महां जीवन तथ्यों सत्यँ का ऋवथ रूप मै कालिदास 
नै ही ग्रहण केर उनकी मामिके अभिव्यविति की है। परिवतित कवियों ने इस प्रकार की मंजुल प्रभविष 
ओर कान्ता सम्मित का अभाव जानकर ही केवि्यँ को अनाम ओर गणना करने वाली अगली को अनामिका 
कहा हे। वास्तव मै वाल्मीफि ओर व्याकषकासच्चा उत्तराधिकारी कलिदासं ही है। एसी भारतीय 
मान्यता हे परम्परा ओर ताकिक दष्टि से विप्लेषण करै तो यह सहज दही कहा जा सकता 
हे किं अनामिका म यदि प्रथम रूप म किसी कवि को गणनीय समञ्च जा सकता है तो वह 
भवभति ही है व्याकि काव्यशस्मीय जगत म एकमेव करुण रसं की सार्वत्रिक उपस्थिति, प्रनलित 
राम कैथा को नया आयाम देने कामशस्त्रीय द्ष्टि से प्रेमक््था का विन्यास, संवेदना ओर शिल्प 
का जैसा शाश्वत्‌ अभिन्न संबन्ध भवभूति के सहित्य म प्राप्त होता हे। समौ संस्कत काव्य 
संसार म वह दुलभ है सारतः कालिदास क्वि कुल या कविता कासनी फ विलस है सरस्वती 
पुत्र हे, तो भवभूति एेसे कवि है किं सरस्वती उनकी पर्निरिका बन कर उनके लेखनी संकेत 
की प्रतीक्षा करती है इसीलिए शोधकती ने दोनों कवियों की तुलना करने के लिए सदय प्रेम 
को प्रमुख माप दण्ड बनाया हे। बात यह है किं काव्य की अपेक्षा नाटकं एक सामूहिक 
कलाश्रुति मधुर सवैजन सुलभ ओर परमानन्द दायक होता है इसलियि आलोच्य नाटककार कै 
नाट्यविधा को लेकर उस्म वर्णित, जिजीविषाओं सदये काम ओर प्रेम का वर्णन करने वाले स्थलों 
का एतद दष्टि से अनुशंसन किया जा रहा है। इस दृष्टि से समस्त शोध प्रबन्ध को षष्ठ अध्यायो 
म विभक्त किया गया हे। 

प्रथम अध्याय मै कालिदास ओर भवभूति का सामान्य परिचय हे। इस प्रसंग म कलिदास 


पर हए अद्यावधि शोध कायं की पृष्ठ भूमि भ कालिदास का जीवन परिचय, किंवदन्ती के रूप 














भ॑ विद्योत्तमावत्तान्त भोज प्रसंगर्ुमारदास वृत का उल्लेख कैर कालिदास की समस्त रचनाओं 
को प्रस्तुत कर अभिज्ञान शकुन्तल, विक्रमोरवभीयम॒ ओर मालविकाग्निमित्रम की कथावस्तु प्रस्तुत 
की गयी है! दसी तारतम्य म कपण यजुवैद के तैत्तरीय शाखा के अनुयायी कश्यप गेत्रीय भवभूति 
की स्थिति काल ओर उनके कृतित्व का उल्लेख कर मालती माधव महावीर चरित्र ओर उत्तर 
रामचरित की कथा वस्तु प्रस्तुत की गयी है। इसी परिपेक्ष मै आलोच्यनाटकों के सीन्दथ सम्बन्धी 
स्थलों की विस्तृत व्याख्या एवं तुलना क गयी है । 
द्वितीय अध्याय सौन्द्थ तथा प्रेम के तत्विक विवेचन से सम्बन्धित है। सौन्दय 
की व्युत्पत्ति भारतीय पाश्चात्य सौन्दर्य शस्यो की परिभाषां, सौन्दर्यं के विषयीगत आदि 
विविध पक्ष भौतिक वादी द्ष्टिकंण फे साथ अध्यात्मवादी दृष्टिकोण, भारतीय एवं युरोषीय काव्यशास्त 
सौन्दर्य के तत्व, सौन्दय एवं भारतीय काव्य सम्प्रदाय, दर्शन नैतिकता, सत्यं शिवस सुन्दरम्‌ 
एवै कल्पना के साथ सौन्दर्य का सम्बन्धा काव्य मै रसानुभूति सौन्दय एवे श्रगार, काम प्रेम 
एवे सौन्दर्य का अन्तः सम्बन्ध, प्रेम का स्वरूप, प्रेम की कला उसकी कोटिया इत्यादि का सैद्दान्तिक 
विवेचन विस्तृत रूप म किया गया है वर्योकिं उक्त मानदण्ड ही आलोचना के आधार स्तम्भ 
है| 
तृतीय अध्याय मै कालिदास एवं भवभूति फे नाटकं मै चित्रित सौन्दयं का वस्तुगत 
एवं भावगत विश्लेषण किया गया है। अगिकं सौन्दयं वर्ण॑त हेतु पुरुषं के वाहय अआंगिके विस्तार 
दुता, तेजस्विता के साथ स्त्रियँ के अगिक सौन्दयं मै केषु, मुख.भौँह, नेत्र, कपोल, अधर, दन्त, 
वाहु, स्तन, कटि, नितम्ब, श्रोणि, चरण अदि का तुलनात्मकं विवेचन कर सुक्ष्म सौन्दथे हेतु 
कान्ति, दीप्ति, तरलता, यौवनोन्माद, लज्जा, वीयक्षोभ क्षमता, आन्तरिकं सौन्दयं अदि की दृष्टि 
से कालिदास ओर भवभूति की तुलना की गयी हे। 
चतुर्थ अध्याय मै कलिदास एवं भवभूति के नाटक भँ चित्रित प्रेम का स्वरूप निर्धारण 


किया गया हे। प्रारम्भ म आलोच्य नाटककार फी प्रेम विषयक उच्चावच्य द्रष्टि का विवेचन 


कैरते हए दाम्पत्य प्रेम, प्रथमानुराग्‌, प्रेम ्रादर्भाव हेतु प्रथम दशेन एव साहचय॑की स्वीकृति 
मरमी के विशिष्ट गुण एवै आलोच्य नाटकों मै काम एवं प्रेम के विविध चित्राँ का काव्यशास्मीय, 





काम शास्त्रीय ओर मनोविज्ञान के मानदण्ड के आधार पर सम्यक समीक्षा करते हए आलोच्य 
नाटककारों के प्रेमगत साम्य वैषम्य का वर्णन किया गया है । 

पैचम॒ अध्याय मै आलोच्य नाटककार के नाटकं मै संयोग श्रगार संबधी स्थलों का 
काव्यशास्त्रीय दृष्टि से परीक्षण किया गया है श्रुगार रस की व्युत्पत्ति चतुर्‌ भेदो के साथ संयोग 
ओर वियोग का विस्तृत वर्णन, आलम्बन विभाव के रूप म पुरूरवा, अग्निमित्र, दुष्यत, माधव, 
राम, शकुन्तला, उर्वशी, मालविका, सीता इत्यादि का चरित्र चित्रांकन एवे उद्दीपन विभाव का 
शास्त्रीय विश्लेषण करते हृए कालिदास एवं भवभूति के नाटकं म प्रकतिगत उद्दीपन स्थलं 
की सम्यक परीक्षा की गयी है । काव्य-शस््र मै कायिक, वाचिक, सत्विक, अनुभावं के साथ 
श्रगार रस से सं्बधित अविग दैन्य, श्रम, मद, जड़ जडता, मोह, विवोध, स्वप्न, गवै, अवहित्था, 
ओत्सुम्य, उन्माद मति, व्याधि, हर्ष; चपलता, चिंता, आदि संचारी भावों का उल्लेख किया गया 
हे इसी तारतम्य म आलोच्य नाटककार म चित्रित संयोग श्रूगार के विविध पक्ष - काम चेष्ट, 
संभोग, मिलन, सुरति विलस वर्णन, इत्यदि का गहन ओर तात्विकं विश्लेषण किया ग्या हे 

षष्ठ अध्याय विवेच्य नाटकंकायँ के नाटकं भ विप्रलम्भ श्रगार से संबंधित है । प्रारम्भ म 
विप्रलम्भ श्रगार का शस्त्रीय रूप, काव्य मे उसकी महत्ता पुयराग मान प्रवास करूण अदि भेदां 
का रसैद्धातिक निरूपण कर आलोच्य नाटकं मै चित्रित एतद्‌ संबंधी स्थलों का साहित्यक विवेचन 
किया गया है । यहां यह स्मरणीय है कि काव्यशस््र मै विप्रलम्भ श्रगार की अभिव्यक्ति 
कै लिए स्वीकृत काम दशाओं भै अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुण-कथन्‌, ददधेग, उन्माद, जडता 
द्त्यदि के उदाहरण नाटकं से द्यि गये है । इसके अतिरिक्त नाटकों मे विरह की विभिन्न 
स्थितियां अखूचि, विवशता, तन्मयता, संताप, कृशता, वचैकल्य को आधार बनाकर विरह संब॑धी 
स्थलों का भी परीक्षण किया गया है 

अत मै विरह वर्णन का वैशिष्ट्य - भाव व्यैजना एवं संचारीभाव , मीन व्यजना, 
आत्मदशा की अरन्तुद वेदना प्रकृति के साथ तादाम्य उपालम्भ प्रेम प्रेषण इत्यदि दुष्ट से इस 
वियोग श्रगार की समीक्षा की गयी हे । 
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धका अत्यन्त आभारी है § 









व्यन्त भैना ब्त 
नौ ओर शोध्या के श्रत्ते अत्यन्त जभति एय चिर 
तरि प्रत्यक्ष या परोक्ष सूप ५ [म्द लेता नै बरहण कार 
| फा यत्‌ किंचित प्रयास किया है । ` 

भै अत्तसं॑कालेजं अतर्ख, कै पुस्तकालय अध्यक्षे 
उदारतां युभक पुस्तकों को उपलब्धं कः 
[खरस्वती इण्टर कालेज अतस ऋ आभार व्यक्त 
की ओर येय ध्थनं आष्ट करिया है भै अ 














॥ 
॥ 
॥ 





॥॥ 
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कालिदास ओर भवभूति का सामान्य परिचय 


क) शोध अध्ययन की स्थिति, विस्तार एवं पू्धकृत अध्ययन का उल्लेख : - 

भारत के प्रतिष्टा के दो मूल आधार स्तम्भ टै - संस्कृति एवं संस्कृत । संस्कृत 
भाशा आसेतु हिमालय, भारतीया की स्पन्दिति भाषा है । प्राक्तन भारतीयों का चिन्तन मनन अन्वेषण, 
अनुभूति ओर उसकी अभिव्यवित का सफल सशक्त ओर अन्यतम साधन संस्कृत भाषा है । धर्म ग्रन्थ, 
परण, रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रन्थ, दशन, सहित्य, व्याकरण, काम शास्त्र, अर्थशास्मर, राजनीतिशस्त्र, ` 
जयोतिष, ललित साहित्य सब ज्ञान विज्ञान की शाखायै इसी भाषा म प्राप्त होती है । संस्कृत भाषा | 


को गीर्वाण या देववाणी कहकर सम्मानित किया गया हे । | | 
| प॒रा कवीनाम्‌ गणना प्रसंगे कनिष्ठकाधिष्ठित कलिदासः कहकर सूवितिकार ने उनके 
समानधर्मा, कविय का प्रात्याख्यान किया है । बात यह है कि भारतीय चिन्तन मनीभििने जीवन 
0 के बहुविधि तथ्यो सत्यो का अनुसंधान आकलन कर जो महार्घं रत्न प्राप्त कयि है । उन्दै ऋवथ 
रूप म कालिदास ने ही जीवन्तता से ग्रहण कर उनकी प्रभविष्णु व्येजना की है । इसलिये निखिल 
विश्व समीक्षक उन्हे सा्वभौमिक सा्धजनीन सत्यो का कवि कहा है । शायद कालिदास के परवती ॥ 
कवियों मै इस प्रकार की कान्तासम्मिति अभिव्यवित का अभाव जानकर कवियों को अनाम ओर | 
गिनती करनं वादी अगुती को अनामिका कहा है । किन्तु न पक्तिं की लेखिका का विनम्र निवेदन 

कि यदि अनामिका मँ किसी कवि को अधिष्ठित किया जा सकता दै, कवि अपने मूल अर्थ 

म जिनके शियि सार्थक हो सकता है वह निश्चय ही मेरी दुष्टि मै कवि नाटककार भवभूति ही 
होगा क्योकि काव्य शास्त्रीय जगत मै एकमेव करुण रस की सवत्र उपस्थिति एवम पुरागाथा के रूप 

म प्रचलित राम कथा को नये आयाम देने के साथ ही मालतीमाधवम्‌ के रूपम जिस प्रेम कथा का 


विन्यास किया है, संवेदना ओर भाषा का जैसा शाश्वत अभिन्न सम्बन्ध भवभूति ने दिखाया है समू 














| 
॥ 
॥ 























संस्कृत काव्य संसार म वह दुलर्भ है । कहना नही होगा कि कलिदास कविकुलगुरू या कविता 
` कामिनी के विलास है । सरस्वती के पुत्र है जबकि भवभूति अनामिका म स्थिति होने वाले एसे ` 
॥ कवि है वाणी उनकी परिचारिका बनकर उनकी लेखनी के संकेत की प्रतीक्षा करती 
^ संस्कृत के प्रमुख इतिहास ग्रन्थों | नाटकं के उद्भव विकास सम्बन्धी ग्रन्थो 
| म्नो एवम्‌ कालिदास की कृतिर्यो के सम्पादरनो तथा भवभूति के ग्रन्थो के सम्पादनं एवं | 
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सतय = र 
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परिचय कामशस्तरीय मापदण्डों-रस ध्वनि, वक्रोक्ति अलंकार की दृष्टि से प्रस्तुत आलोच्य दोनों नाटककार 
का अलग-अलग अध्ययन हआ है । 

काव्य अपने आप मे श्रुति मधुर रस पेशल सवैजन सुलभ ओर परमानन्द दायक 
होता है किन्तु नाटकं उससे अधिक रमणीयतर स्वीकार्य किया गया है । व्यो कि संगीत काव्य 
ललित कलाओं का मेजुल सफल संयोजन नाटकं म ही होता है । बहुत विस्तार से पिष्ट पेषण 
न करते हुए सारतः यह कहा जा सकता है कि नेत्र इन्द्रिय सन्निकर्ष, से उत्पन्न हा्दिकता, मनोरंजव्ता 
एवे भावाभिव्यजक्ता नाटकं के माध्यम से अधिक सफल होती है । इसीलिए शोधक्त्री ने नाटक 
काव्य रूप के आधार पर कालिदास ओर भवभूति का तुलनात्मक अध्ययन सौन्दय तथा प्रेम के आधार 
पर्‌ किया है । 

कलिदास ओर भवभूति दोनों एसे दही नाटककार है जिन्हे अपनी ` रचनाओं से 
लौकिक वेयसं से नेत्यत प्राप्त का सोपानव््ध वर्णन किया है उन्होने मानवमन की जिजिविषाओं 


अभिलाषा इच्छाओं को समञ्ञ कर सौन्द्थरस की चवेणा करते हए उसे आध्यात्मिक रूप म प्रतिष्ठित 
किया है । दोनो नाटककार्यो ने आसक्ति से अनासक्ति तक, राग से विराग तक, संयोग से वियोग 
तथा पुर्नभव से परमानन्द की अभिव्यक्ति अपने नाटकं म वर्णित किया हे । यं आलोच्य दोनो 
नाटककार का सामान्य जीवन परिचय स्चनायै ओर आलोच्य नाटकं की संक्षिप्त कथावस्तु देकर " 


सौन्दयं ओर प्रेम सम्बन्धी स्थला का अनुशसदन किया जायेगा । 


कालिदास का सामान्य परिचय। : - 


॥ ॥ 
1 


॥ 


महाकवि कलिदास यद्यपि भारत म पदा ह्ये किन्तु उनकी प्रतिभा की अभिट 


छाप जिस प्रकार अपने देशवसियां के हृदय म अंकित है उसी प्रकार विश्व॒ का ,संस्कृत प्रेमी समाज 


भी उनसे प्रभावित है सैकड़ं वषो, पूरव से भारत के विभिन्न प्रान्तों म कलिदास की स्मृति मै भोति- 
भोति के उत्सव आयोजित होते अये है । उनके प्रति भारतीय जनता मै एक समान आदरभाव रहा 


हे । यह परम सौभाग्य का विषय है वि उनका राष्ट्रीय सम्मान भी दिया जाने लगा है ओरं उनको 


अपने देश के अतीत गौरव का प्रतीक स्वरुप स्मरण किया जाने लगा है । 


\ 


1. विस्तृत अध्ययन दहेतु डो0 कपिल देव द्विवेदी, ड0 वासुदेव शरण अग्रवाल, बल्देव उपाध्याय, 


` वाचस्पति गैरोला, चन्द्रशेखर पाण्डेय, डो0 मिराशी, ड0 भगवत शरण उपाध्याय, 


की एत्‌ म्बन प्के दृष्टव्य है । ` 

















स 








^ + ४ 





जहो तक उनकी जन्म भूमि का प्रश्न है कि कुछ विद्वान ने बंगाली, कुछ ने 
कश्मीरी, कुछ ने विदिशा ओर कुछ लोग उन उज्जयिनी का मानते हे । किन्तु इन सभो मन्तव्यो 
का अनुशीलन करने पर यह सिद्ध होता हे कि कालिदास उज्जैनी के निवाघी थे । ` | | 

उज्जैनी के प्रति कालिदास के हार्दिक मोह को देखते हुए यह मानना युक्ति संगत ` 
हे जान पड़ता है कि नकां जन्म वही हआ था क्योकि आगे चलकर उज्जैनी के अधिश्वर विक्रमदित्य 
के आश्रय मै कलिदास के रहने के लिए जो युवतयो प्रस्तुत की गयी है उनसे यह स्पष्ट हो रहा 
हे कि कालिदास की जन्म भूमि उज्जैनी ही थी । | | 
| महामहोपाध्याय वासदेव मिरासी ने अपनी पुस्तक कालिदास के ग्रन्थं के आधार 
पर॒ ततूसामयिक परिस्थितियां का विश्लेषण करके सिद्ध किया है कि रघु्वेशण के प्रथम सर्ग म महर्षि 
वशिष्ठ के आश्रम का पोचवे सर्गं म वरतन्तु ऋषि के आश्रम का ओर अभिज्ञान शकुन्तल के कण्व | 
तथा मरिचि ऋषियों के आश्रम का वर्णल पटठकर यह ज्ञात होता हे कि कालिदास ने प्राचीन भारत 


के किसी गुरूकुल म रहकर विधिवत्‌ अध्ययन किया अतः इनका जन्म स्थान भारत म ही माना 

















जाता है इनके विषय म किवदन्तियों यह दहै - 
( विद्योत्तमा वृतान्त महाकवि कलिदास बाल्यकाल यै अत्यन्त मूर्ख थे अपने समय 





की सर्वोत्तम ज्ञानगविता विद्योत्तमा नाम की एक राजकुमारी के साथ उनके विवाह का षडयत्र रचा 
गया पंडितो नै मूकं शस्त्र का आयोजन घोषित किया, विवाह के पश्चात्‌ पत्नी के द्वारा तिरस्कृत 
होने पर कालिदास ने कालीदेवी की उपासना की ओर विद्या का वरदान प्राप्त कर घर लौटे कालिदास 
ने पत्नी "अनावृत कपाटं द्वारं ॑देहि" (दरवाजा खोलो) कहा उत्तर म पत्नी ने कहा "अस्ति 
कश्चित्‌ वाग विशेषः (वाणी मे कुछ विशेषता आ गयी है) कालिदास पत्नी के इस वाक्य से इतने 
प्रभावित हये कि उन्होने उपयुक्त वाक्य से तीन शब्दो को लेकर एक-एक से एक-एक कान्य 


की रचना कर डली, अस्ति से कुमार संभव (अस्त्युत्तरस्यां दिशि., कु0 । -1) कश्चित्‌ से मेघदूत 








कश्चत्‌ कान्ताविरहगुरूणा, मे । - 1) वाग से रधुवैश (वागर्थविव संपक्तौ., रघु । -। 


लस 


भोजवुत्त : - 






































बः = 


राजा भोज ओर कालिदास की घनिष्ट मित्रता का उल्लेख है एेसा प्रतीत होता है कि प्रकार 
आद्य शंकराचा् के नाम से शंकराचाथं की गद्दीयोँ बनी ओर उन पर बैठने वाले संन्यसिर्यो को शंकराचार्य 


जाता है, उसी प्रकार आद्य कालिदास के नाम पर राज- कवि्यो को कालिदास कहने की परम्परा 





कहा 
चल पडी । राजा भोज के अश्रित राज कवि "पदयगुप्तं या "परिमल कालिदास को भी इसी प्रकार 


कालिदास कहा गया हे, वे रघुवेश आदि के लेखक आद्य कलिदास नही हे । 


कुमारदास - वृत्त :- 
किंवदन्ती यह कि कलिदास का अन्तिम समय लंका के महाराज कुमारद्यस (500 


क) के यों बीता । वहो पर धन के लोभ मै एक लालची वेश्या के हाथां उनकी हत्या हई । 


अन्य परिचय :- 
कालिदास के ग्रन्थों को देखने से यह ज्ञात होता है किं वे जन्मना ब्राहमण थे ओर 


शिवभक्त थे, अन्य देवो के प्रति नका आदर भाव था । रघुवेश ओर मेघदूत के वर्णनां से ज्ञात 


होता हे कि उन्होने भारत की विस्तृत यात्रा की थी । अतएव उनके भौगोलिक वर्णन सत्य स्वाभाविक 
ओर मनोरम हए हे उनका भौतिक जीवन सुखमय था । उन्हे अर्थिक्र कष्ट नही था, अतः उनके 


गरन्थो मै धनहीनता या दारिद्रय का वर्णन नही मिलता है । उनका राजपरिवायोँ से संपर्कं था । 
अतएव उन्हे राज -द्रारौ ओर राजकीय जीवन का विस्तृत ज्ञान प्राप्त था । अपने जीवन काल म उन 
विष्रेष प्रसिद्धि प्राप्त हो गई थी । उन्होने स्तरी-सैन्द्धं का वर्णन किया है किन्तु वे कामुकता 


चे 


ओर विषय वासनामय जीवन को श्रेयस्कर नही मानते । वे शारीरिक सौन्दथं पर अश्रित प्रम को 


वास्तविकं प्रेम नही मानते अपितु हार्दिक ओर तपोमुलक प्रेम को ही प्रेम मानते हे 


उनके ग्रन्थौ को देखने से यह ज्ञात होता है कि उन्होने वेदौ दर्शतो, उपनिषर्दो, 


रामायण, महाभारत, गीता पुरो, आयुर्वद, धनुरमैद अदि का गंभीर अध्ययन किया था । 
राजकवि्यो को कालिदास कहने की परम्परा चल पडी थी सभो का उपनाम कालिदास 


था । कलिदास उपनाम वालो के भी कई ग्रन्थ हे ओर वे सभी कलिदास की रचनाएं कही जात 


राजशेखर ने एसे तीन कलिदासों का उल्लेख किया है । 

























ष्ट 


कालिदास की 7 रचना प्रसिद्ध है - 


1. अभिज्ञानशाकुन्तलम | 2. विक्रमोवशीयम्‌ 
3. मालविकाग्निमित्रम्‌ 4. रघुवेशमहाकाव्यम्‌ 
5. कुमार संभवम्‌ 6. मेघदूतम्‌ | 
7. ऋतु संहार 


इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कृतिं भी कलिदास की रचना बताई जाती है - 


1. काीस्त्रोत 2. गंडाष्टक 
 . 3. ज्योतिविदामरण 4. राक्षसकाव्य 
| 5. श्रुतबोध 





दूनको लेकर 4। ग्रन्थ कलिदास की रचना बता जाते है । वास्तव मै 6 ग्रन्थो 





को छोडकर शेष रचना आद्य कवि कालिदास की न होकर परवती कालिदास उपनाम वाले कवियों 
की रचनार्णे समञ्चनी चाहिए, क्योकि ये स्चर्नोए भाव, भाषा शैली प्रीता अदि की दुष्टि से न्युन 
स्तर की है । यह उनके नाटकं की संक्षिप्त कथाव्स्तुदीजारही है । 
अभिनज्ञानशकुन्तलम्‌ | 
प्रथमो ड :- 
॥ि नान्दी पाठ के पश्चात्‌ सूत्रधार ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करता है ओर दुष्यन्त का 


उल्लेख करता है । तत्पश्चात्‌ आश्रम के मग का अनुसरण करते हए. रथ पर बैठे हए धनुधारी 






दुष्यन्त का सारथि के साथ प्रवेश । राजा मग को मारना ही चाहता है कि इतने म एक तपस्वी 






का प्रवेश । तपस्वी राजा को सूचित करता है कि यह आश्रम का मृग हे, अतः उसे न मार ।. 






राजा कहना मान लेता है । तपस्वी उसे आशीवाद देता है कि तुम्हार चक्रवती पुत्र हो ओर राजा 






प्रार्थना करता है कि आश्रम मै जाकर अतिथि-सत्कार स्वीकार करे । कुलपति कण्व सोमतीर्थं 






ग्ये है ओर शकुन्तला अतिथि-सत्कार का काम करती है । राजा सारथि को आश्रम के बाहर छोडकर 






साधारण वेष मै आश्रम भ जाता है । वहीं वह ब्रक्षा म जल डलती हद तीन उतिसुन्दर कन्याओं 





को देखता है । उनम से एक शकुन्तला है । राजा उस पर आसक्त हो जाता है । एक 






. शकुन्तला को तंग करता है ओर वह रक्षा कीमप्रर्थना करती है । राजा जो अब तक 








छिपा हआ था, सामने अता है ओर उन तीनों से वार्तालाप करता है । बातचीत से उसे ज्ञात होता 
है वि शकुन्तला विश्वामित्र ओर मेनका की पत्री है तथा इस परित्यक्ता को ऋषि कण्व ने पाला 
। वह . क्षत्रिय कन्या है, अतः राजा उससे विचार का विचार दुदर करता है । राजा अपने राजस्व 


प्रकट नही करता है । इसी बीच आश्रम म विक्षुन्ध हाथी का प्रवेश । राजा का अपने सैनिको 





को रोकने के लिए प्रस्थान । राजा पर आसत शकुन्तला का प्रियेवदा ओर अनसूया नामक अपनी 
दोनो सखि के साय प्रस्थान । 
द्विवीयोअक :- 

कुन्तला पर आसक्त राजा का कामी की अवस्था म प्रवेश । शिकार खेलने से 
तंग अथि हए विदरुषक का अपने विचार प्रकट करना । राजा शिकार खेलने का विचार छोडता 
है ओर सेनापति को भी मना करता है तथा सैनिकों को अदेश देता है कि वे आश्रमवसियो को 
कोई दुःख न दै । वह विदूषक को सूचित करता है कि वह शकुन्तला पर आसक्त है | वह 
विदूषक से कहता है कि कोई बहास बताओं, जिससे फिर आश्रम म कुक समय रूकना हो स्के 
भाग्यवश दो ऋषि-कुमारो का प्रवेश ओर उनकी राजा से प्रार्थना कि राक्षसो से यज्ञ के रक्षार्थ वे कुछ 
समय म रूके । राजा की स्वीकृति | राजधानी से दूत का आगमन ओर माता द्वार राजा को बुलाया 
जाना । राजा का अपनी जगह विदूषक को सेना के साथ राजधानी भेजना विदूषक राजधानी भ रनियों 
को यह घटना न बता्वै, अतः राजा का उसको कथन कि यह शकुन्तला से प्रेम की सब वातं केवल 
हेसी-मात्र हे, वास्तविकता नही । ` 








तृतीयोअक :- 

शकुन्तला भी दुष्यन्त के प्रति आसक्ति के कारण अस्वस्थ है ओर फूलों की शेय्या 
पर लेटी हुई है । काम-पीड्िति अवस्था मे राजा का प्रवेश । पडो की ओट मै छिपकर उसका 
शकुन्तला ओर उसकी सखियों की बात को सुनना । शकुन्तला का स्वीकार करना कि वह दुष्यन्त 
पर आसक्त है ओर उससे विवाह के बिना जीवित न रह सकेगी । अवसर पाकर राजा का सामने ¦ 


आना ओर शकुन्तला के प्रति अपने प्रेम की घोषणा कर्ता । राना ओर शकुन्तला को एकान्त मै ` 


९ 





छोड़कर दोनों सख्यो का प्रस्थान । राजा के द्वारा गार्न्धव विवाह का प्रस्ताव । शकुन्तला की आनाकानी । ` 
| 


प्रस्थान । 
चतुर्थो्क : - ४ 
इसी बीच म राजा का शकुन्तला से गन्धव विवाह राजा का अपनी राजधानी के 
| लिए प्रस्थान के समय शीघ्र ही शवुन्तला को लिवा जाने के लिए योग्य व्यविति को भेजने का 
आश्वासन । राजा का प्रस्थान । शकुन्तला राजा के ध्यान म मग्न कुटी म बैठी है । दुर्वाप्त ऋषि 
का उतिथि के रूप मै आगमन । उनका अतिथ्य न करने पर क्रुद्ध ऋषि का शकुन्तला को शाप 
। कि जिसको स्मरण करती हद तू मुञ्च आए हए तपस्वी की ओर ध्यान नही दे रही है, वह याद 
दिलाने पर भी तुञ्े नही पहचानेगा ।“ 





` प्रियवदा का ऋषि को मनान ओर दुर्वासा का आश्वासन कि पहचान का कोई आभूषण 
| दिखाने पर शाप का प्रभाव समाप्त हो जयेग । प्रियैवदा ओर अनसूया दुर्वासा के शाप की बात 
| न शकुन्तला को बताती है ओर न अन्य किसी को । वे समक्ञती है कि राजा की अगूढ शुलेदसत्र 


ध के पास है इसलिए राजा शकुन्तला को पहचान लेगा ओर शाप का कोई प्रभाव नही दहो सकेगा 
। यहो पर विष्कम्भक समाप्त हो जाता है । 














तीर्थयात्रा से लौटने पर ऋषि कण्व को आकाशवाणी द्वारा ज्ञात होता है किं शकुन्तला 
. का गान्धर्-विवाह दुष्यन्त से हआ है ओर वह गर्भिणी है । ऋषि इस विवाह का समर्थन करते 
: । दुर्वासा के शाप के प्रभाव के कारण राजा शकुन्तला को सर्षेथा भूल जाता है ओर उसे लिवाने 

के लिए किसी व्यक्ति को नदौ भेजता । शकुन्तला के गर्भ चिन्ह प्रकट है, अतः उसे राजा के | 
( पास भेजने का प्रबन्ध किया जाता हे । शकुन्तला की विदाई की तैयार होती है । वनवक्ौ द्वा 
| आभूषण ओर रेशमी वस्त्रादि प्राप्त होते है । शकुन्तला अपनी सखिर्यो, वन मर्गो अदि से विदाई 
| | लेती है । वियोग का परमावोत्यादेक वर्णन हुआ । ऋषि कण्व द्वारा शकुन्तला को कतव्य-शिक्षा 
ओर राजा के लिए सदेश । शकुन्तला का ऋषि से करुणापूर्ण मिलन ओर विदाई । शकुन्तला के 
साय गौतमी ओर दो तपस्वि्यां का प्रस्थान । शकुन्तला को पति के पास भेजकर ऋषि को हार्विक क 
शन्ति प्रप्ति होती है । १ 





लेकर राजद्वार पर पहुचते 








































के अदेशानुसार वे महल म प्रवेश करते है । दुर्वास के शाप के प्रभाव के कारण राजा शकुन्तला 
से विवाह की सारी बात भूला हआ है । पारस्परिक अभिनन्दन के पश्चात्‌ शागंरव शै निवेदन 
किया कि आप दोनो न्के गन्धे विवाह का ऋषि कण्व ने समर्थन किया है ओर इसको आपके 
पास भेजा है । आ इसे स्वीकार कर । राजा यह सुनकर आश्चर्यान्विति हौ जाता हे ओर शकुन्तला 
विवाह की घटना को असत्य बताता है । गौतमी शकुन्तला का घृंघट उठटाती है, परन्तु राजा 
उसे नही पहचानता । शकुन्तला ने राजा की दी हई अगुटी कों दिखाकर उसे विश्वास दिलाने का 
। प्रयत्न किया, परन्तु वह अगु रस्ते मै ही शकुन्तला के हाय से गिर॒ गई थी, अतः उर्तका वह 
|: उपाय भी निर्थक रहा । शांगरव ओर राजा म अविश्पूर्ण वार्तालाप होता है । राजा शकुन्तला को 
स्वीकार नही करता । पुरोहित ने शकुन्तला को पुत्र जन्म तक अपने घर रखने का प्रस्ताव किया । 
शरबुन्तला को छोडकर उसके साथी चले जते ह । शकुन्तला अपने आपको कोसती हुई रोती हे 


( उषी समय एक अप्सरा (मेनका) आकर उसे उड़ा ले जाती हे । यह सुनकर सभी आश्चर्थमग्न हौ 














(% 




















जाते हे । राज खिन्न-हृदय ओर चिन्तान्मग्न हे । 
षष्टोअक : - 








| शकुन्तला के हाथ से शचीवीर्थ. के जल भ गिरी हई अगुटी एक धीवर को मिलती 
(9 । वह उवे बेचने के लिए बाजार मै आया । पिस वालो नै उसे चोर समञ्चकर पकड लिया ` 








ओर निर्णय के लिए राजा के पास ले गए । रजा ते धीवर को पुरस्कार देकर छोड दिया । उरसं 


ठी 





अगूढी को देखते ही राजा पर शाप का प्रभाव समाप्त हो गया ओर उसे भरकुन्तला से विवाह 
वह॒ अत्यधिक दुःखित रहने लगा । मेनका की एक सखी सानुमती 





सारी घटना स्मरण हो आई । 
अदुश्य रूप म राजा के पास आकर उसकी अव्छ्था को देखती है । राजा विदूषक से वार्तालाप करता 


हे ओर शकुन्तला के अधुरे चित्र मेगाकर पुरा करने का प्रबन्ध करता हे । इसके पश्चात्‌ प्रतीहारी 


जन्मी का एक पत्र लाती हे कि धनमित्र नामक एक व्यापा नौका दूटं जाने से सुद्र भ मर ग्या 


उसके सन्तान नही हे, अतः उसका धन राजकोष भ जाएगा । राजा यहं पटृकर्‌ अल्वनत $ खित 


होता है कि सन्तानहीन होने के कारणं उसका धन भी दूसरे के हाथ पड़ेगा । वह | च्छित 


जाता है । इसी समय इन्द्र के. सारथि मातलि का आगमन होता है । वह इन्द्र 




















अज्ञात भावना का अंकुरण म कालिदास ने काम ओर प्रेम की नितान्त मुल्यवान मानदण्डो का स्थिरीकरण 


के रथ पर चकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान करता है । 
सप्तमोञअक : - 
राजा ने दानवो पर विजय पाई । इन्द्र ने बडे समारोह के साथ राजा को विदाई 

। स्वर्गं से लौटते समय राजा ने हेमकूट परत पर मारीच ऋषि का आशम देखा । वह ऋषि 


[1 


प्रणाम करने के लिए उतर पड़ा । मातलि ऋषि से मिलने गया, उसी समय राजा को एक अद्भुत 


बालक दिखाई पड़ा, जो शेर के बच्चे के दोँत गिनने का प्रयत्न कर रहा था ओर उसे खेल-खेल 


तंग कर रहा था । बालक की आकृति राजा से बिल्कुल मिलती हई थी । राजा उस पर पुत्रवत्‌ 


प्रम करने लगा । बालक भी राजा का कहना मानने लगा । बालक के साथ की तपस्विनी से उसे 
ज्ञात हआ कि बालक की माता का नाम शकुन्तला है । बालक पुरुवी है । उसकी माता को उसके 
पिता ने छोड दिया है । अपराजिता नाम की ओषधि की घटना से उसे निश्चय होता है कि वहं 
बालक उसका ही पुत्र है । शकुन्तला सामने आती है ओर राजा का प्रणाम करती है । राजा शकुन्तला 
के परं मे पड़कर अने अपराध के लिए क्षमा-याचना करता है । राजा ओर शकुन्तला मारीच ऋषि 
के दर्शनार्थं जाते है । मारीच ने बताया कि दुर्वप्ता के शाप के कारण राजा ने शकुन्तला को नही 
पहचाना । अगूठी देखते ही शाप समाप्त होने से उसे शकुन्तला की स्मरति आई । उसने राजा को 
निर्दोष बताया । उसने दोनो को आशीवाद दिया ओर इनदर के रथ पर उन्है राजधानी भेजा । वहाँ 
वे दोनो सुखपुर्धक रहने लगे । भरत वाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है । तात्प्थ यह कि 
अभिज्ञान शाकुन्तल भ प्राकृतिक सुषमा परियेष्ठित आश्रमस्थ, नवप्रस्फुटित यौवना किशोरी की अआगिक 
शोभा सौन्द्थे की पवित्रता एवं मादकता मुग्धा के मन तीव्र काम का अबिग दुष्यन्त की कामुकटुष्टि 
गान्ध विवाह रोमांस की मादकता शापवस उसकी स्पृति का भूलना ओर स्मरण आने पर॒तदजन्य 
भ्व करने वाले एसे स्थल है जिसमे नायक-नायिका की स्त्री पुरूषोचित देहयष्टि 


आंगिक सुषमा कामोददीपन प्रेम स्फुरण मिलन इत्यदि सौन्दर्य काम एव प्रेम के से स्थल हे जिस्म. 





वियोगं का अनुभ 


कवि के साथ सामाजिक पूर्ण रूप से तादात्म्य करता है - 


शकुन्तला का अत्याज मनोहर रूप मार्दव राजा के मन म उसे स्वयत करने की ` | 


प्या हे । 









































भावन संभोग की उद्दाम मासंलता तथाविप्रलम्भ की मर्ुद्राव विद्रलता का वर्णन कवि ने अत्यन्त 


भव्य ओर उज्जवल रूप म प्रस्तुत किया है । 


विक्रमोबशीयम्‌ 
`  प्रथमोञक :- 
र, परातन काल म पुरुरवा नाम के चन्द्रवेशी राजा थे । गंगा-यमना संगम के समीप 
।  प्रततष्ठान नामक नगर उसकी राजधानी थी । वे राजा एक दिन सरयोकषसना करके लौट रहे थे कि 
। एक आर्तनाद उनके कानों म पडा । उधर आख फेरी तो उन्होने सुना कि कुछ अप्सरायै चिल्ला | 
रही है - हमारी रक्षा करौं | हमारी रक्षा करौं || त की शोभास्वरूप हमारी सखी उषी को 
केषी नामक दैत्य बन्दी करके लियि जा रहा है ? सुनते ही राजा ने उन्हे आश्वासन दिया, ओर 
कहा ~ हम आपकी सखी को लौटा लाने जाते है, आप हेमकूट पर॒ हमारी प्रतीक्षा करर ।* इतना 
(. कहकर राजा ने केषी का पीक्षा किया ओर जब तक उवी की संगिनी अप्सरा्यै हेमकूट पर पहुची, 
तब तक वे भी उवी को दैत्य के हाथ से हृडाकर वहं आ गये । रथस्थ उर्वृषी को, जो आतंक 
से बेहोश हो गयी थी, उसकी सखी चित्रलेखा ने जब आश्वासित किया तब उसकी मृच्छ दुर हई । 
उवश्री के होश म आने पर उसकी आप्राकृतिक सुन्दरता देखकर राजा का मनं मेहित हो गया । 
उर्वशी भी राजा पर आसक्त हो गयी । हेमकूट पर्‌ राजा का स्थ उतर रहा था, रथ के चक्के निम्नोन्नत 
भूमि पर चलने से रथ को हिला रहे थे जिससे राजा का कन्ध उर्घशी के कन्धे से टकरा गया, इस 
स्पर्शं ने उनके प्रेम केलिये अग्नि म आहूति का काय किया (दोनों के शरीर मै वासना की बिजली 
दौड गई) । हेमकूट पर पहुंच कर उवी अपनी सखियों के गले लगी । सबने मिलकर राजा को 
धन्यवाद दिया । इरी बीच प्रभाववश सब चन्तान्त जानकर देत्य के हाथा से उर्भषी की रक्षा केलिए 
इन्द्र ने जिस गन्धर्धरान चित्रस्थ को भेजा था, वह वयँ आया ओर पृरुरवा से कहा - महाराज, 
आपने इन्र का भारी कार्यं कर दिया हे, आप उर्ृषी को साथ लेकर इन्द्र से मिल लँ । इस अनुरोध 
को राजा ने यह कह कर टाल दिया कि - भाई अभी इन्द्र से मिलने का समय नही है । अनन्तर 
सभी अपने अपने गन्तव्य स्थान को गये । उषी राजा पर आसक्त हो गयी ` थो, इसीि ये 
राजा पर अटक रही थी वह  ज्ञाड़ी से माला के उलञ्च जने का बहाना 



























तो थी पलु 
































के साथ वह स्वर्ग गयी । उसके चले जाने पर राजा भी हृदय गेवाकर अपसैः नगर लौटे । 


द्वितीयोअक :- 

राजधानी मै अने पर भी राजा के दिन उवैषी के ध्यानम ही बीतते थे । अपनी 
उत्कण्डा को शान्त करने के लिये वह एक दिन प्रमदवन मै गये, वौं जने से उनकी हालत ओर 
बिगड़ गद, वसन्त की शोभा ने उनके काम को ओर भडकाया । वहो अतिमुक्त लतामण्डप भँ बैठकर 
वह विदूषक से उपाय सौचने `: 





कहने लगे । उन्हे अपने प्रति निरुक्रोश व्यवहार का अपराध 
उर्धभी के मत्थे मढा । उस समय तक उर्येषी भी अपने को नही रोक सकी, वहं वत को साथ 
लेकर राजा के पास चली । दोना तिरस्करिणी म छिपकर राजा की विश्रम्भवार्ता सुन रही थी । 
अपने प्रति कयि गये निष्टुरत्वारोप को वह नही सह सकी । भूर्जपत्र पर उनके आरोप के उत्तर 
भ उरधषी ने निवेदन किया कि भेरी भी वही स्थिति है जो आपकी हे - यह बात नही है कि 


मै आपको दुःख भ रखकर स्वयं मजे म रहती ह्रुं । इस प्रेमपत्र को प्राप्तकर राजा को बड़ी खु 


हृ । इसके बाद वह तिरस्करिणी हटाकर राजा के पास आई । राजा ने उसे अपने आसन पर 
वैठाया । इसी समय आकाश से किसी देव दुत ने कहा - "उषी भरत ने जो अभिनय तुम लोगं. 
को सिखाया हे, उसमे आटो रसो का समयेश है, उसे आन लोकपालो के साथ देवराज देखना चाहते 
हे, इसलिये तुम्हे शीघ्रता करनी हे, सुनते ही उर्वी चती गै । उसे भी राजा से बिछ्कडने का खेद 
हुआ लेकिन लाचारी थी । उसके चले जाने पर उसके द्वारा लिखित ॒भूर्जपत्र से राजा ने दिलं बहलाना 
चाहा, किन्तु वह भूर्जपत्र विदूषक की असावधानी से उड गया था । राजा उसकी खोज म बेचैन 

। इसी बीच राजा को ह्ूढती हृ६ रानी ओशीनरी वहो आ पहुंची । संयोगवश उसे रस्ते भ उड़ता 
हआ वह भूर्जपत्र मिल चुका था । उसने अति ही राजा से कहा - आर्यपुत्र, परेशान मत दद्य, 
यही तो है भूर्जपत्र ? णसा कहकर उसने वह भूज॑पत्र राजा को थम्हा दिया । इ प्रसंग से राजा 
सहम उठे, उनके मन ओ यह खटका पैदा हो ग्या कि इसने सब वाते जान ती । अतः उसे खुश 
करने के लये राजा ने उसके धरो पर गिरकर मनाना चाहा । रानी का क्रोध राजा के द्वारा कि. 
गये पादपतन से भी नही ग्या, वह क्रोध लिय ही अपने परिजन के साथ वों से चती ऽ 
कामन छोटा हो गया । 
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तुतीयोअक :- 

ओशीनरी राजा के पादपतनं का तिरस्कार करके चली तो आई परन्तु उसे पश्चाताप 
होने लग । उसने चन्द्रमा तथा विशाखा को साक्षी बनाकर प्रियानुप्रसादन नामक त्रत किया, जिसमे 
संकल्प किया कि आजकेदिन से आर्भपत्र जिस स्त्री पर आकृष्ट होँंया जो स्त्री अर्भूपुत्र पर आकृष्ट 
हो उसके साथ मेरा व्यवहार प्रतिपूर्णं होगा । इस तरह उसने राजा की प्रसन्नता केलिये यत्नतो 
किया लेकिन राजा के अनुरोध करने पर भी वह उनके पास ठहरी नही - चली ही जाती रही 
इसी समय अभिसारिका के वेष म उर्वशी वहं आई उसने चित्रलेखा के साथ रानी की सभी बते सुनी, 
जिससे उन्हे बहत आनन्द हुआ । रानी के जने पर उशी ने राजा के सामने जाकर जय-जयकार 
की । चित्रलेखा ने राजा से कहा - महाराज, हमारी सखी को आप इस तरह ख्ख जिससे इसे 
स्वर्गं की याद न अर्वः । इस पकार कहकर चित्रलेखा चली ग्द । राजा उर्वशी को प्रप्त कर 
प्रदोषकलिक चन्द्रमा की किरणों का उपभोग करके अन्तःपुर चले ग्ये । इसके बाद उनके दिन 
 सुखोपभोग म बीतने लगे । 
चतुथांञअजक :- 
२" एक समय उवी क्रीडबन्धु राजा को साथ कर गन्धमादन परैत पर विहार करने 
ग्द । वहो नाना प्रकार की क्रीडा्ओं म उन दोर्नोँ के दिन वीतने लगे । वहो गंगा के तीन पर 
(॥ बालुका राशि से एक गन्धवे-बाला क्रीड़ा कर रही थी । राजा उसे एकटक देखने लगे । इतने से 
ही उर्वरी को स्वामी पर क्रोध हौ आया । भवितव्यता विषम होती है । राजा के उसी अपराध 
को उवेशी ने अपना अपमान समञ्ञा, तथा उनके द्वारा कयि गये पादपतनं की भी अपेक्षा करके वह 
उस वन म प्रवेश कर गयी जो स्त्रियों के लिए अगन्तव्य था । उस वन म स्त्रियों इसलिये नही 


जाती थी कि उस्म कुमार रहते थे, जिन्होने आजीवन ब्रहुमचर्थ का व्रत लेकर नियम कर दिया था 




















कि जोस्त्री इस कुमार वन म आ जायेगी वह लता हो जायेगी ओर तब तक उसका उदार नही 
होगा जब तकं गौरी चरणरागमणि से स्पर्ष नही होग । उस वन मे उर्वशी ने ज्यो ही प्रवेश किया ` 
कि वह लता बन गई । राजा के लियि वह खो गई । इस प्रकार प्रियकी के अकस्मात्‌ 





जाने से राजा नितान्त व्यग्र हो उठे । बरसात के आ जाने से वहु एकदम पागल हो 
उसी वन'मश्रिया की की करने लगे । जो मिलता था उसी से अपनी 











तथा अष्ट-सष्ट उत्तर की कल्पना करते-फिरते थे । इसी पागलपन भ उनके दिन बीतने लगे । 
एक दिन वह घूमते थे कि उन्होने एक रत्न देखा, उनकी इच्छा नही हई कि हम रत्न ले, क्योकिः 
वह उनके लिए व्यर्थ था । उनकी प्रियतमा होती तो वह उसे लेकर उसके बालों पर पहनाते 
वह तो थी नही । यही सोचकर वह अगे ब्ढे जा रहे थे कि किसी साधु ने कहा- यह रत्न 
सगमनीय हे, इसके प्रभाव से प्ियमिलन होता है आप यह ले ले । रत्न को लेकर राजा आगे 

ह । उन्होने एक लता देखी, उसे देखकर राजा को उस लता से लिपट जाने की प्रबल इच्छा हई 
राजा उससे लिपट ग्ये ओर लिपटते ही लता उवी हो गई । राजा की खुशी का ठिकाना नही 
रहा, (लपककर राजा उर्यषी के गरले से चिपक ग्ये) बाद म उर्ृश्ली की इच्छानुसारं राजा अपनी राजधानी 
प्रतिष्ठान नगर म प्रेयसी को साथं ले वापस अयि | 


पचमोअक :- 








। बाद किसी पृष्यपथै पर सपरिवार राजा संगम स्नान करने ग्ये । संयोगवैश उस सगमनीय मणि 

जिसे राजा बहुत चाहते थे क्योकि उसके ही मिलने से वह उर्यश्ची के पास थे, कोई दासी तालव्रत्त 
पर रखकर इधर से उधर लियि जारहीथी, दुर से किसी गृध्र ने देखा, उसे उस मणि म मांस खण्डका 
श्रम हंआ अतः उसने उसे इपट लिया । यह खबर राजा को मिली, राजा शरासन बाण लेकर जब 
| तक तैयार हए तब तक वह गृध्र दृष्टि तथा बाण की ग्तिसे परे हौ ग्या । राजा ने नगरवसियो 
से कहवा दिया कि पक्षियों के निवासवृक्षँं पर उसकी तलाश की जाय । इसी समय दरबार म आकर 


काचंकी ने न्विदन किया कि "किसी ने नामकित अपने बाण से आहत करके गृध को मणि 
साथ गिरा दिया था, वह मणिदः 


राजधानी लौट आने पर प्रकृति ने राजा की बड़ी अभ्यर्थना कौ । कुछ दिनो 








तथा बाण यही है । बाण मै अकित अर पदे गये, उस पर अकित 
था - "यह बाण पुरुरवा ओर उर्वशी के पुत्र कुमार आयु का है ।' सभी को आश्चयमिश्चित आनन्द 
परप्ति हृई । इसी बीच कुमार को लेकर च्यवनाश्रम से एक तपसी राजा के पास आई । उसने 

आकर कुमार के बरे म राजा से सभी बाते कौ । पुत्र की उपलब्धि से राजा को बड़ी प्रसन्नता 








कहकर तापसी चली गई । दके बाद दर्शी कुछ याद करके रोने लगी । राजा ने 





इई । तापसी से मिलने उर्षशी भी दरवार म आई । तापसी ने उरी से कल्म ~ "ह तुम्हारी 
निवि (पत्र) मैने तुमह सौप दिया भुञ्ञे जाने की अज्ञा दो, मेरे आश्रम धप म बाधा होगी ।' वहं | 























` ध्यह हम लोगं के लिये पुत्र प्राप्ति का अवसर है, इसी खुशी के अवसर पर तुम रोने कयो 


चि 


त्री 


उर्युषी ने किसी तरह अपने कौ संभालकर्‌ राजा से कहा "महाराज, मै अब 


तक पत्र के देखने से भूली हई थी, मुक्षे स्मरण हज है ~ भरे अभिनय मै गड़बड़ी देखकर भरत 
ने मुने शाप दिया था कि तुम स्वर्ग मै मत रहो । इन ने कृपा की, उन्न मेरी प्रीति आप पर 


देख ली थी, इषीरिये उन्होने कहा कि 'तब तक तुम हमारे प्रिय मित्र राजा पुरुरवा के साथ पृथ्वी 


पर रहो जब तक तुम्हारे द्वारा उत्पादित पुत्र का मुख राजा देख न लं । पश्चात तुमको स्वर्गं आ 


। वियोगभय से सने पुत्र को छिपा दिया । अब आपके साय भर रहने का अवसान हृआ । 


जाना होगा 
राजा को इसे बड़ी मनोव्यथा हृ उन्होने कहा ~ 'टीक है तुम स्वर्ग जाओ, भै भी तुम्हारे पुत्र 
1 सत्यकार के बाद 


आयु को राजा बनाकर वन जाऊंगा, उसी समय अकस्मात्‌ नारद वहोँ आ ग्य 








उन्होने राजा से इन्द्र का संवाद कहा - आप शस्व त्याग नही कर म॒नियोँ ने कहा है किं 
है, आपका उस्म रहना आवश्यक 
।' इस संवाद ने सभी को आनन्दित 


भविष्य म देवदानव युद्ध हौने वाला हे, आप हमारे युद्ध म सहायक 
. । यह उषी भी आजीवन आपकी सहधर्मचारिणी होकर रहेगी 

कर दिया । नारद ने कुमार आयु का अभिषेकं स्वयं किया । सब आनन्दमग्न हो गये । राजा 
(.. जीवन भर के लिये उर्षषी जेसी सुन्दर स्त्री तथा पुत्र, उवषी को सुरुप स्वामी एव पत्र, अघ 


| को माता-पिता का प्यार इस तरह सभी अपने-अपने मनोरथ लाभ से परम प्रसन्न होकर दिन बिताने 




















लगे । 


तात्प यह चिः पुरुरवा का सुदृढ विशाल शरीर साहस, विक्रम, ओज के साथ 


अप्सरा उशी का रुप लावण्य संकटमयी परिस्थिति म कृतज्ञता के मध्य उत्पन्न रुपाशवित्त उद्दाम 


विलास उषी के लता बनने पर पुरुरवा के मिक उद्गार सौन्दधं काम एवे प्रम के एसे स्थल 


हे जिसमे कलिदास का मन बहुत रमा हे । 
































अग्निमित्र से कराना चाहते थे ओर शीघ्र ही इस कार्य के लिए अग्निमित्र से मिलना चाहते थे । 
 माधवसेन के चचेरे भाई यज्ञसेन धी वहीं राजा थे । वे अग्निमित्र से बैर रखते थे । माधवसेन को 
 राज्यच्युत करके बन्दी बना लिया । उनके मत्री नै स्वामी की इच्छापूर्तिं के लिये मालविका को 
अग्निमित्र के पास पहुंचा देना चाहा । तदनुसार वह मालविका ओर अपनी बहन कौशिकी को साथ 
लेकर राजधानी से बाहर आकर विदिशा-यत्रिदल म सम्मिलित हो गया । रास्ता चलने से श्रान्त 
होकर उन लोगो ने एक जंगल मे उर डला । वहीं दस्युओ ने आक्रमण करके उन्हे तितर-बितर 
कर दिया, माधव सेन के मत्री सुमति उस युद्ध म मारे गये । उनकी बहन कौशिकी भ्च्छिति हो 
` गई, कुछ देर के बाद चेतना आने पर उसने मालविका को नही देखा । शोकाभिभूत होकर भाई 
की अग्नक्रिया करने के बाद विदिशा मै आकर कौशिकी ने संन्यास ग्रहण कर लिया । कालक्रम 
से उसका प्रवेश अग्निमित्र के अन्तःपुर म हआ, ओर वह रानी धरिणी की कृपां से वही सम्मानित 
होकर जीवनं व्यतीत करने लगी । इधर दस्युर्ओं ने मालविका को बन्दी बनाकर उपहार रुप म 
वीरसेन नामक धारिणी के भाई ओर अग्निमित्र के सीमान्त रक्षक को स्म्पित कर दिया । वीरसेन 
ने देखा कि मालविका को संगीत की सुचि है । इसलिये उसे अपनी बहन धारिणी देवी के पास 
दूस संवाद के साथ भेजदिया वि इसे संगीत तथा अभिनय की शिक्षा दिलाई जाय । धारिणी देवी 
ने भी मालविका की कलापटुता से प्रसन्न होकर उसे नाट्याचा्थ गणदासर से शिक्षा प्राप्त करने की 
सम॒चित व्यवस्था कर दी । कौशिकी ने मालविका कों देखा ओर पहचाना भी, परन्तु विशेष कारणवश 
उसका परिचय किसी को नही दिया । 

एक दिनि धरिणी ने अपना एक चित्र॒ बनवाया, जिस्म उसके परिजन के रुप म 
मालविका का भौ चित्रम किया ग्याथा, वह चित्र रंग ग्याथा ही कि चित्रशाला मे वैठी धरिणी ` 
उस चित्र को देख रही थी, पीठे से आकर राजा वहो ख्डे हो ग्ये । चत्र म एक अपरिचितं सुन्दर 
तरुणी को देखकर राजा ने उत्सुकभाव से उसके विषय भं पुछना प्रारम्भ किया । रानी ने जानबृज्ञ 


कर उत्तर नही दिया । वही कुमारी वसुलक्ष्मी भी थी, बालसुलभ चंचलता से उसने कहा - इसका 





नाम॒ मालविका है । राजा द्वारा कयि गये कुतुहल प्रश्नों से उसकी उत्सुकता अनुमान करके र 








के हृदय म खटक चेदा हो ग्या ओर मालविका को राजा की नजर से बचाए रखने ध 













































अपने विदूषक से अपनी मनोदशा बता दी ओर मालविका को दिखा देने तथा उसे मिलाकर संगम 
कंरा देने के लिए उपाय करने को कहा । विदूषक ने उस दरबार मे दोनो नाट्याचा्थ गरणदास्र तथा 
हरदत्त भ यू अफवाहै फेलाकर विरोध का वातावरण पेदा कर दिया । उन लोगों ने राजा से 
यह निर्णय कर देने को कहा कि उनम कौन विशेष-जानकारी रखता है । राजा ने इषम कौशिकी 

को मध्यस्थ बनाया, कौशिकी ने राजा से भी मध्यस्थ भ रहने को कहा । किस आधार पर विशेषज्ञा 
निर्धारित की जाय इस प्रसंग मे कौशिकी ने निर्णय दिया कि दोनों आचाम अपनी-अपनी शिष्याओं 
वेश म छलिकं अभिनय प्रदर्शित करने को कहे, जिसकी शिष्या प्रथम होगी वह 
विशेषज्ञ माना जायेगा । दोनो आचाय इस बात पर राजी हए 1 विदूषक का प्रथम उपाय सफल रहा । धारिणी 
त बहत प्रयत्न किया कि यह बात किसी तरह दब जाय, प्रदर्शन न हो, लेकिन सभी मिले हृए 


को स्वाभाविक 


, उसे हताश होना पडा । प्रदर्शन होना निश्चित हो गया ओर रंगशला म साजबाज ठीक कयि 


जाने लगे । 
द्विवीयोअक :- 


धरिणी, कौशिकी, विदूषक ओर परिजन सभी उपस्थित थे । राजा मालविका को देखने के लिये 
अधीर हों रहे थे, पर्दा उठने पर मालविका सीधे साधे वेश मे सामने आई । उसके लावण्य ने राजा 
को चकित कर दिया । अब तक उनकी धारणा थी कि चित्रगतं मालविका की छवि चित्रकार की 
कुशलता-प्रसूत हे, वह इतनी सुन्दरी नदी होगी विन्तु साक्षात्‌ मालविका को देखकर उन्होने स्थिर 
किया कि चित्रकार मालविका के रूप को सम्पूर्ण भावसे चित्रम नही ला सका, यह चित्रि से कही 
अधिक सुन्दरी है । नृत्य प्रारम्भ हुआ । श्र्मिष्टाप्रवर्तित चतुष्पद संगीत मै भाव प्रदर्शन द्वारा मालविका 
ने राजा के प्रति आत्मनिवेदन किया । राजा मन्त्रमुध की तरह देखते रहे । नृत्य समाप्त हआ 
हरदत्त को यहं कह कर टरका दिया कि आपका प्रयोग फिर कभी देखा जिगा, अभी भोजन 
का समय उपस्थित है । सब लोग भोजन अदि के लिये उठकर चले गये । राजा ने विदूषक से | 
कहा ~ वयस्य, सच्च यह बड़ी ही सुन्दरी है, विधाता म सौन्दध सूष्टि की जितनी क्षमता । 
वह सब इसमे लगा दी गई है । अब तुम शीघ्र एसा उपाय करो, जिससे इसके सा भेरा मिलन 





जाय । राजा की विरह वेदना दिनानुदिन वदी गद, वह बराबर उसी के मिलन 
















वृद्ध होने के कारण गणदास् को पहले प्रयोग दिखाने का अवसर दिया गया, राजा, 





























लगा । विदूषक ने राजा के कथनानुसारं राजा की स्थिति से बकुलावलिका को अवगत कराया, वह 
मालविका की सखी तथा स्नेहपत्री थी । 
तुतीयोअक : - 

अग्निमित्र के अन्तःपुर की चाहारदिवारी मे रमणियोँ के सुखविहारार्थ एक बाग 





लगाया गया था - जिसका नाम प्रभदवनं था । उस्म धारिणी द्वारा ललित एक अशोक वृक्ष था 
उसके पत्ते सुनहले रंग के थे, इषी से उसका नाम तपनीयाशेक रखा गया था उसके दोहद केलिये 
किसी तरुणी को उस पर नुपुरयुक्त चरणो से प्रहार करना था । धरिणी के पेर म पीडा थी, अतः 
उन्होने मालविका को यह कह कर उस कार्यं केलिए भेजा कि भ्यदि पांच रत्नि के वीच इस अशोक 
वृक्ष के फूल निकल अयि तो तुम्हारा मनोरथ पूणं कर दमी, मालविका अपनी सखी वकुलावलिका 
को साथ लेकर प्रभदवन पहुंची, वकुलावविका ने उसके चरणों को रंग कर नूपुर पहनाचा, अशोक 
के दोहद पु 


ही वकुलावलिका ने राजा का अभिप्राय मालविका को बताया । राजा ने स्व्य॑भी अपना अनुराग 


हुए । इसी समय घूमते घामते राजा वहं पहुच गये । उनके वहो पहुंचते से पहले 


प्रकट किया । उसके ओर वकुलावलिका के बीच जो बातचीत हई थी, उससे राजा कौ मालविका 
की मानसिक स्थिति का पता चल गया था । उन्होने प्रकट शब्दं मे प्रणय-याचना की । जिस 
समय राजा, मालविका ओर वकुलावलिका के बीच बतं हो रही थी, उसी समय कार्यान्तर से राजा 
को द्ूटृती हृद राजा की द्वितीय पत्नी इरावती वहं आ ग्र, उसके अने से इस प्रणयवार्ता का रंग 
उतर मया । पर तुरंत राजा ने अपने को सम्हालते हुए इरावती से कहा देवि ! तुम्हारा ही अन्वेषण 
करता हआ भै यहो आया ओर (देर से) तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था । किन्तु जब तक तुम नही 
आ रही शी तब तक इससे बात करके भै अपना दिल बहला रहा था । इन बार्तोँ का इरावती पर 
कुछ असर नही हआ, वह क्रोध म भरी राजा की अपेक्षा करके वहसे चरी गई । जाने के पहले 
वह॒ वकलावलिका को भी फटकार सुना गई । इरावती इष बात की उपेक्षा नही करना चाहती थी, 
वह धारिणी के यहो जाकर राजा के इस अविनय की सूचना कुछ विस्तार के साथ दे आई । । इस 
बात के सुनने से धारिणी को भी इरावती की बात रखने के छथि कठोर व्यवस्था करनी डी 
मालविका ओर वकुलावलिका को कारावास की सजा दी गई । उनकी रखवाही के 





परिचारिका को वहो वैठा दिया ओर उसको आज्ञा दे दी 
























की मुहर देखे उन दोनो कैदिर्यो को किसी प्रकार मुक्तन करे | 
चतुर्थो्क : - | | 

मालविका तथा वकुलावविका के कारावास से राजा को बडा खेद हृ । उनके 
खेद तथा प्रार्थना से परवश होकर विदूषक ने एक उपाय सोचा ओर तदनुसार राजा को धारिणी के 
पास उनकी खबर लेने के लिये भेजा ¦ इधर विदषक ने एक तिकडम उपस्थित किया । उसने 
अपने हाथ म केतकी-कण्टक से सर्पदेशन का दाढृ बना लिया ओर मिथ्या सर्पदेशन की बात पफौलाकर 
सब को चिन्तित कर दिया । उसने यह प्रचार किया कि रानी को सलामी म देने के लिये मै फूल 
लेने गया था कि मुञ्ञे कालसप ने काट लिया । रानी को इससे बड़ी चिन्ता होने लगी कि संयोगयवश 
अगर इस सदशन से इसके प्राण ग्ये तो यह ब्रहमहत्या का कलंक मेरे ही माथे चदेगा । विदूषक 
विषवेग वाले जनका स्वांग बनाकर दरबार मे उपस्थित हआ जहाँ राजा, रानी ओर कौशिकी वगैरह 
उपस्थित थे । विदुषक ने विषवेग का पसा प्रदर्शन किया कि सभी चिन्तिदिहो उठे । राजा ने विदूषक 





"त की विषचिकित्सा के लिए अपने वेद्य धूवसिदधि को अदेश भेजा, विदूषक धुवसिद्धि के पास गया 














धुवसिद्धि ने उसकी चिकित्सा मे "नागमुद्रा की आवश्यकता बताई । सभी के सामने एक ब्राहमण 
के जीवन का प्रष्न था । किसी को कुछ सोचने का अवसर नही था । धारिणी के पास नाममुद्रा 
वाली अगुढी थी, रानी ने तत्क्षण वह अगंठी जयसेना कोदे दी । अगुढटी देखते ही विदुषक का कृत्रिम 
विषवेग उतर गया । उसने वही अगूढी दिखाकर मालविका ओर वकुलावलिका को कारावास से मक्त 
कराया । वरहो की रक्षिका से कह दिया कि राजा की कुण्डली देखकर देवज्ञो ने बताया कि ग्रस्थिति 
कुक मन्द है, इसीलिये उसके शरान्त्यर्थ सभी बन्दी जन छोडे जा रहे दै । देवी ने केवल इरावती 
का दिल रखने के लिये अपनी परिचारिका को नही भेजकर मुञ्े भेजा है जिससे इरावती को यही 
मालूम हो कि राजा छोड रहे ह दसम देवी का कोई दाथ नही है । संकेतानुसार - राजा विदूषक, 
मालविका ओर वकलावलिका सभी समुद्रग्रह भ मिले । मालविका ओर राजा दोनो एक दुसरे से दिलखोलकर 
मिले, मालविका ने देवी का भयमात्र अपने मिलन का प्रतिबन्धक बताकर आत्मनिविदन कर दिया 
विदषक ओर वकुलावलिका आसपास चपि बैठे रहे । यह प्रणयलीला चल ही रही थी कि इरावती 
फिर वहो आ गई, उसके साथ उसकी परिचारिका निपुणिका भी थी । सुमुद्रगृह के ध दरवाजे पर्‌ ` 





विदुषक स्वप्न म बक रहा था - मालविके, राजप्रिया होओ, इरावती को राजप्रणय से 


























इत्यादि । निपुणिका को यह अप्रिय लग, उसने वही का कोई कुटिल काष्ठदण्ड उठाकर विदूषक 
के ऊपर चला दिया, जिससे विदूषक को पुनः सपभय हो आया, राजा विदूषक की समय आवाज 
प्र॒ बाहर निकल, स्नेहाधीन मालविका भी उनके पीठे थे वकुलावलिका भी वहं आ गई । इरावती 
इस द्र्य को देखकर तमक उदी, उसने एक एक को फटा सुनाई । राजा ने कितना समज्ञाया 
कि इसमै कुछ ओर बात नदौ है, केवल कारामुक्ति की कृतज्ञता सूचित करने के लिये यँ मेरे पास 
आई है । वकुलावलिका के ऊपर इरावती बहुत बिगड़, क्योकि द्रावती की धारणा थी कि इस फसाद 
की जड़ वकुलावतलिका ही है । वकुलावलिका ने भी कह दिया कि जब राजा ही आकृष्ट हो रहे 
हे तब इसमे मेर क्या दोष है । सभी स्तम्भित भाव म ख्डे रहे, इरावती क्रोध मे भरी थी, राजा 
उसे प्रसन्न करने की चेष्ट कर रहे थे, लेकिन वह वयो मानती । उसने अपनी परिवरिका से कहा, 
जाकर देवी से कह दे -- "आपका पक्षपात देखा गया, अब हमरे हृदय म विश्वास दहो ग्या 
कि आपने जानकर इन लोगं को मिलाने का प्रयत्न किया है ।' दूस संवाद से सभी चिन्ता से पड़ 
गये, व्योकि धारिणी इसे पाकर बिगड़ उठेगी, तव तो यह कायं ओर सविघ्नं हो जायेगा । इरी समय 
अन्तःपुर की ओर से एक दासी दौड़ती हई वहो आकर कने लगी धविगल वान ने कुमारी वसुलक्ष्मी 
को इस तरह उरा दिया है कि उसकी धिग्धी बध गई हे । महारानी गोद मे रखकर आश्वासन 
| दे रही हे फिर भी उन्दे होश नही हो रहा है । राजा ने सुनते ही कहा-चलो, भै होश कराता 
(1: . दं । इधर यह खबर फेलने लगी कि तपनीयाशोक भ फूल लग ग्ये है । मालविका को इस पर 
। कुछ आशा बंधी । वकुलावलिका ने भी कहा - देवी सत्यप्रतिज्ञ दे, वह आपके मनोरथ अवश्यक 
पूर्णं कर्देगी । 
` पचमोअक : - | | । 
राजा के पास विदर्भ से सुचना आई कि रँनिको ने यज्ञसेन को परास्त करे माधवसेन 
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को बन्दीगृह से मक्त कर अधे राज्य पर अधिकार करा दिया है । बन्दिर्यो-चारर्णो ने राजा की 





मालविका को प्रसाधन-निपण कौशिकी की सहायता से वेवाहिक वेश से अलंकृत करके 
कौशिकी ओर परिजन को साथ लेकर प्रमदवन म वर्तमान राजा का दर्घल कयि । 


देखकर राजा से कहा - आपके मनोरथ अब 




















पिता पुष्यमित्र ने जो उन दिनों अश्वमेघ यज्ञ मे दीक्षित थे, दूत के साथ एक पत्र भेजा जिसमे यह 
सूचना थी किं "कुमार वसुमित्र ने यज्ञारव की रक्ना मै बड़ी बहादुरी दिखाई है, समुद्र के किनारे 
यवन सैनिको ने उस अश्व को घेर लिया था किन्तु धनुर्धर वसुमित्र ने सबको परास्त कर या को 
` निर्विघ्न बना दिया हे । आप सपिरवार यज्ञ मे सम्मिलित हो । पुत्र विजय वार्त से रानी को बड़ा 
आनन्द हआ । इसकी सूचना तत्काल अतपर म दी गई ओर अन्य रनि्ौशभी संवाद देने लगी 
दासी को प्ररस्कार दियि । अनन्तर धारिणी ने राजा से कहा - आपने भी प्रिय संवाद सुनाया ह 
अतः अनुरूप पारितोषिक को स्वीकार करे । ओर आन्तरिक अकाक्षा की अभिव्यवितत परिस्थिति ` 
या शापवश् नायक नायिकां के वियोग का अत्यन्त स्वाभाविक रसयेषल ओर हृदयद्रावकं चित्रांकन 

किया है । इतना अवश्य हैकि मालविकाग्निमित्र ओर विक्रमोर्वशीयम्‌ मै अन्तःपुर के षडरय्ो से 
बचाकर प्रेम की व्येजना की गद है काम प्रेम ओर सौन्दु की दृष्टि से उक्त दोनो नाटक अपि्षित 


॥ 
१ ॥॥ 
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प्रभाव नदी छोड पाते जबकि अभिज्ञानशाकुन्तल इस दुष्टि से कलिदास की सर्वोत्तम कृति है वयोकि 
मुग्धा किशोरी शकुन्तला के अगिक सौन्दयं हेतु जिन प्राकृतिक उपादानं का वर्णन नाटककार ने. 
किया है वे स्वतः सौन्दयं के शाश्वत मानदण्ड है निवार परिवेष्टित सरसिज अनाविद्ध रत्न कोमल 
निप कलंक रहित चन्द्रमा इसके उदाहरण है 1 | 

कवि नाटककार कालिदास मे बाहुय सौन्दयं के साथ दही साथ आन्तरिक सौन्दर्य 
की अभिव्यक्ति हेतु सदाचार हदय की विशालता भील संयम धैय वीरता, आदि गुणों की वितति 
कही सपिक्षित्‌ तो कही संघर्षपर्ण, विरोधी प्रवृत्तियों परिस्थितिर्यो का चित्रांकन कर दिखाया गया 
अतिशय कामातुरता पिता की अनुमति की प्रतीक्षा किये बिना अपना सक्स्व सर्मपण करने वाही नायिका 
को पति विस्मृति का दण्ड इीलिये हमे सावधान करता हआ प्रतीत होता है कहना नही हो कि 
कालिदास ने अपने तीनों नाटकों मै विभिन्न परिस्थितियों के घात-प्रतिघात से इसी समय माधवसेन 
दवारा उपहार स्वरूप भेजी गई दो शल्पिकाययै वहो हाजिर की गद । उन बलिकार्ओ ने मालविका 
` को देखकर आचय प्रकट किया ओर वरबस उनके मुख से यह शब्द निकल पडे यह तो राजकुमारी ` | 
है, उन बलिकाओं को देखकर पूर्वै परिचयव॑श मालविका की ओंखो से आसू निकल पड़े । बलिका ` 
ने रूपपरिवर्तल हो जाने पर भी स्वर से कौशिकी को पहचान लिया । हम पर आशचयित 
ओं ने ओर शेषांश भ कौ 





राजा ने जिज्ञासा प्रकट की तदनुसार कुछ बलिक 
























कुलक्रम यहं आना, प्रभृति वृन्तान्त कह सुनाया, जिससे प्रमाणित दहृआ कि मालविका राजकुमारी 

। सभी को बडी खुरी हई किन्तु मालविका को चिन्ता होने लगी कि की एसा न हो कि 
राजा यक्ञे सत्कृत कर्के भैया के पास भेज दै । इधर धरिणी ने कौशिकी से पृछा इतने दिनो तक 
आपने मालविका का परिचय न देकर उसका मेरे द्वार जो अपमान कराया सो क्या उचित हआ ? 
कौशिकी ने इसका उत्तर दिया - यह जानबृञ्च कर ही किया ग्या हे, आप सुने - जिस समय 
मालविका के पिता भी जीवित थे उसी समय तीर्थं यात्रा मे अये हृए एक सिद्ध पुरुष ने का था | 





कि 'मालविका एकं वर्ष, तक दासी का कायै करके अपने योग्य पुरूष के साथ व्याही जा सकेगी ।' 





यहा आपके आश्रय म मैने देखा कि वह अनायास परा हो रहा है, इसलिये भै चुप रही । अगर 
मै उस समय उसका परिचय दे देती तो इसे वह विधि-विधान किसी ओर जगह भोगना पड़ता, जो 
अच्छा नही होता इसके बाद धरिणी ने इरावती की भी अनुमति से कौशिकी को पुछ कर राजा 
से कहा - आप पर्वेत्रत परितोषिक मे मालविका को स्वीकार करै राजा ने कहा - जब आप इसे 
खतुत्यमान कर देवीं शब्द दे रही है ओर घंघट दी रहै तो भ अपकी इस आज्ञा को स्वीकार करता 





1 तात्पर्य यह कि अन्तःपुर के परिजनों के मध्य॒ चित्राकित अतिविशिष्ट किशोरी 
मालविका कौ देखकर अग्निमित्र का मुग्धहोना, शर्मिष्ठा प्रवर्तित चतुष्पद संगीत मे भाव प्रद्शैन 
के माध्यम से मालविका का आत्मनिवेदन प्रमदवन भ वकुलावलिका के साथ मालविका ओर अग्निमित्र 
की भेट कारागार से मालविका की म॒बित एसे प्रसंग है जहो सौन्दर्य काम, प्रेम के विविध चित्र 
अत्यन्त सरलता पूवक चित्रित कयि गये है । 

यहा यह उकल्लेख्य हे वि कालिदास के तीनों नाटकं के नायक राजा ओर विवाहित 


पुरूष है नायिकायै या तो आश्रमस्थ नवयौवन सम्पन्ना कोमलं किशोरी है अथवा राजपरिवार मे पली 





विन्तु क्षद्मवेश धारण किये हृए परिचारिका अथवा अप्सरा कोटि की नायिका है । 

तीनो नाटकं की कथा मै अगिक सौन्दर्थ निरुपण करने के प्याप्तं अवसर नाटककार 
को उपलब्ध थे कलिदास ने प्रथम दर्षन म दही प्मोत्पत्ति का वर्णन कर यौवन जनित कामवेग्‌ 
परुष की भोग प्रधान तीद्र आसित, नारी सुलभ लन्ना स्थूल मांसल ओर वासना प्रधान पक्षा का नि 
कर उन्हे निभ्रयस की उच्च उदात्त परिष्कृत ओर वात्सल्य भ परिवसित होने वासी दृष्टि का निर 





















कातीदास का संक्षिप्त परिचय, उनके नाटकं की कथा व्स्तु तथा काम प्रेम सौन्दर्य 
की दरष्टि से उन स्थलों का उल्लेख कर हम दसी क्रम म भवभूति की सम्यक आलोचना. प्रस्तुत 


करेगी जिससे निष्कर्ष रूप मै काम प्रेम ओर सौन्दयं की दुष्टि म कथा बिषयक साम्य वैषम्य का 
निरूपण सरलता से किया जा सके । 


| | | भवभूति 





संस्कृत साहित्य भ भवभूति का एक प्रतिभ्ठित स्थान माना गया है । जरह तक 
उनके जीवन वृत्त का सम्बन्ध है । उनके बारे मै अपर्याप्त जानकारी उपलब्ध है । उनके नाटकं 
की प्रस्तावना से उनके जीवनघरृत्त के जो सूत्र उपलब्ध है उनके अनुसार ॑वो आधुनिक बम्बई राज 


के विदर्भ, (बरार) अचल भ स्थित 'पहूनपुर' के निवासी थे वे विशुद्ध वेदिक वश के ब्राहमण 
थे वे कृष्ण यजुयैद तैत्तिरीय शाखा के अनुयायी क्यप गेत्रीय उदुम्बर ब्राहमण थे । उनके पिता 





। का नाम नीलकंठ, माता का नाम जतुकणी तथा पितामह का नाम गोपाल भट्ट था । उनका पोच 

पूज महाकवि नामेक व्यक्ति यज्ञिक विद्वान था । डौ0 भांडरकर ने लिखा है कि पदमपुर के. 

निकट महाराष्ट्रीय ब्रहाम्णो का एक कुल आज भी विद्यमान हे, जो कि भवभूति की वश परम्परा 

। असे है उन्होने अपने गुरु का नाम "्ञाननिधि' बताया है । आधुनिक खों के अनुसार प्रसिद्ध ` 

(| मीमांसक कुमारिल भट्ट को ही भवभूति ने ज्ञाननिधि' नाम से स्मरण किया हे । 

( भवभूति का पितुप्रदत्त नाम श्रीकण्ठ भट्ट था जैसा कि उन्होने अपने नाटकों 

| प्रस्तावना मै "भट्ट श्री कण्ठपद लक्षन भवभूतिनाम' यह लिखकर सूचित किया है कि भवभूति ` 
उनका नामकरण लोक म चैसे प्रचलित हआ है, इस सम्बन्ध भै यह कहा जाता हे किं देवी पार्ैती' 


वन्दना करते हए श्री कण्ठ ने . | | ' इ 








४ 


साम्बा पुनातु भवभूति पवित्र मूर्तिः' 


गिरिजायाः स्तनौ बन्दे भवभूति सिताननौ' 





इन परयो मे भवभूति शब्द 





श्रीकण्ठ भट्ट को भवभूति के नाम से अभिहित करना अधिक उपयुक्त है । 



































भवभूति का समय :- 
भवभूति का समय निर्धारित करने म विशेष कठिनाई का सामना नही करना पड़ 
कु तथ्यों के आधार पर उसकी पुथ सीमा निधरित की गयी है । 
पू सीमा ओर अपर सीमा :- 
वाण (606 से 648 &0 के लगभग) भ हर्षचरित के आरम्भ मै अपन पूरषवती 
सिद्ध कवियों ओर नाटककार का उल्लेख किया है किन्तु उसमे भवभूति का उल्लेख नदौ हे । 
अतः वह बाण का परवर्ती कवि सिद्ध होता है । उसका समय 650 &0 पूवे नही रखा जा सकता । 
वामन ने अपने कव्यालंकारसूत्र वृत्ति मै भवभूति के दो श्लोको को उद्धूत किया 
हे दोलीलाचिंत (महावीर ।-54) इयं गेहे लक्ष्मी, (उत्तर । -38) वामन का समय 8 वी शताब्दी 


र) का उत्तरार्थ ओर रवी & का प्रथम चरण माना जाता है । अतः भवभूति 750 & से परवती 
नही हो सकते । 


 कल्हण की 'राजतरमिणीः ।148 से हमै भवभूति के सम्बन्ध भै पयौप्त सुचनायं 
मिलती ह । उसमै एक श्लोक (4-144) म लिखा है कि कन्नौज के राजा यशेवर्मा, के यहाँ 


दो कवि रहा करते थे, भवभूति ओर वाकृपतिराज यशोवर्मा को भवभूति ओर वाकूपतिराज का आश्रयदाता 
बताया है । 


कवि वाकपतिराज श्री भवभूत्यादि सेवितः । 
जितो ययौ यशोवर्मा तद्गुणस्तुविरवन्दिताम्‌ ।। (। 
वाकृपति राज ने गउडवहो (गौडबन्ध) मै भवभूति की प्रसा म प्राकृत भ एक 
पद्य लिखा है । (गउडवहो, पय सं0 799) इसका संस्कृत रुपान्तर इष प्रकार है । 


"भवभूति जलनिधिनिर्गत॒काव्याप्रत॒रसकणा इव स्फरन्ति । यस्य॒ विशेषा अद्यपि विकटेषु ` 
कथानिवेशेषु" 1 । 


वाकृपतिराज ने गउडवहो (पद्य 827, 83।) म यशोवर्मा के राज्यकाल भ एक 


४ 


खग्रास सूर्यग्रहण का उल्लेख किया है । ड0 याको ने इ सूर्यग्रहण का समय ।4 अगस्त 733 ` 
६) निकाला हे । इसे सिद्ध होता हे कि वाक्पति राज 733 ६0 मै यशोवर्मा का अश्रित कवि 











































था ओर उस समय भवभूति की कीति, फल चुकी थी ओर उस समय उसका ज्येष्ठ समकालीन अश्रित 
कवि था । वाकृपति राज संभवतः लगभग 730 ६0 या 753 0 तक यशोवर्मा का अश्चित कवि 
रहा - 

गउडवहो का रचनाकाल 740 ई लगभग माना जाता है - यदि 733 म 


भवभूति की आयु लगभग 50 ` वर्ष मानी जये तो उसका जन्म समय 683 ६0 या 680 0 मानना 















उचित होगा । यदि उसकी आयु 70 या 80 वर्ष मानी जाये तो उसका अन्तकाल 750 या 760 


{0 के लगभग होगा । 
इस प्रकार भवभूति का समय 680 &0 से 75*&0 तक मानना उचित है - 


५ 


हर्ष के बाद कान्यकुन्जन के शासक यशोवर्मा हये, यशोवर्मा, राम के बडे भक्त थे 


 प्रामायण की कथा को लेकर उर्दोने 'रामाभ्युदय' नाटक लिखा था जो इस समय उपलब्ध नही 


किन्तु जिसके अस्तित्व के प्रमाण काव्यशास्व के अनेक ग्रन्था मै आज भी जीवित 
। यशोवर्मा 8वी शताब्दी के आरम्भ मै शसक नियुक्त हुये ओर 733 ६0 के लगभग (जैसा कि 


चीन के इतिहास से भी विदित है) उनको काश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने परास्त किया । 





,.. अतः भवभूति का स्थिति काल 700-733 &0 के आस पास रखा जाना अधिक 


उपयुक्त वैठता हे। । 





कृतित्व : - 

भवभूति ने तीन नाटक लिखे 'मालतीमाधव, महावीर चरित, ओर 'उत्तररामचरित' । 

प्रथम तो प्रकरण ओर बाद के दौ नाटक है । इनके अतिरिक्त प्राचीन संग्रहो 

म भी भवभूति के नाम से कुछ स्पट कविता देखने को मिलती हे । यहो उनके नाटक की कथावस्तु 
एवे सौन्दर्य प्रेम सम्बन्धी स्थर्लो का उल्लेख किया जा रहा है । 
मालती माधवम्‌ 

दूस प्रकरण के ।0 अक है । जिसमे कवि मालती ओर माधव की 

कथा को बड़ी ही | संजीदगी से निबद्ध किया है कुछ असम्भव नही है । इूस॒ कथानक 





विस्तृत॒ अध्ययन के लिए ~ ॐो0 शेषराज शर्मा, ॐो0 आर0 0 कर्मकर, 


मगसर राय 
















लोक कथाओं ओर ब्रहत्त कथा के प्रसंग से लिया है ~ किन्तु अपनी उदात्त कल्पना के द्वारा उन्होने 
रसभिनिवेश किया है, वह आसाधरण है । 
प्रथम अक :- 
नाटक के प्रथम अक के आरम्भ मै मदनोत्सव का आयोजन दिखाया गया है जिसमे 


मालती ओर माधव एक दूसरे को देखते ही आसक्त हो जाते है इसके बाद संखियो सहित मालती 
माधव की वियोगावस्था के वर्णन के साथ 


चली जाती है ओर तब मकरन्द का प्रवेश होता है 
ही पहला अक समाप्त होता है । 
दुसरे अक भ पद्यावती-नरेश के त्री भूरिवसु अपनी पुत्री मालती का विवाह नन्दन 
के साथ करने के लिए उद्यत होते है । इधर कामन्दकः छि तौर पर मालती को माधव से विवाह 
करने के लिए तैयार कर लेती है । 
तीसरे अक मै कामन्दकी शिवमन्दिर के निकट अशोकवनं भ मालती ओर माधव 
के मिलन की योजना बनाती है । माधव वँ पहले से ही छिपा बैठा होता है । लवेगिका, मालती 
को लेकर वहं आती है विः दोनो का मिलन होने से पर्ये ही पिजडे से एक शेर निकल भागता 
है, जिससे बड़ी भगदड़ मच जाती है इतने म ही मकरन्द उसे मार डालता है किन्तु इस घटना 


। से माधव ओर मकरन्द दोनो वेहोश हो जते ह । 
चौथे अक य मतक सिंह के पास ही माधव ओर मकरन्द भी मूर्हितावस्था म दिखाई 


देते है दोनो को होश मै लाया जाता है । होश म अने पर मालती के साथ उसकी सखी मदयन्तिका 
को देखता है । दोनो म परस्पर प्रेम पेदा हो जाता हे । इस अक भ विष्कंभ से यह सूचना मिलती 


हे कि मालती का विवाह पद्यावती-नरेश के साले नन्दन के साथ तय होग्या है । 
पचे अक मै कापलिका अघोरघण्ट मालती को कराला देवी को बलि देने के 


लिए पकड कर ले जा रहा है । मालती डर से चिल्लाती है कि पास दी श्मशान से माधव आ 





















` उपस्थित होता हे ओर वह अधोरघण्ट को मार डालता हे । 
छठे अक मे एक. ओर तो कपालकुण्डला अपने गुरु अधोरघण्ट का बदला 

लिए उद्यत दिखाई देती है ओर दुसरी ओर से राजा के सैनिक मालती को खोजते 

आते है । वहो उन्हे मालती मिल जाती हे । पुनः मालती ओर नन्दन ` 



































की जाती है । इसी बीच एक ओर तो कामन्दकी की बुद्धिमत्ता से मालती की जगह मकरन्द 
साथ नन्दन का विवाह हो जाता है ओर दसै ओर कामन्दकी, मालती को शिव के मन्दिर भे 
जाकर माधव के साथ उसका गान्ध्ये विवाह करा देती है । 
सातवै अक मै नन्दन को सुहागरात मनाने के द्रष्य म अकित. किया जाता 
किन्तु दुलदिन बना मकरन्द उसकी बुरी तरह से मरम्मत कर देता है । नन्दन उसको बुरा-भला 
कह कर वहों से चला जाता है । इतने म भाभी को समञ्लाने के उद्देश्य से नन्दन की बहिन 


मदयन्तिका उस कक्ष मै आती है, किन्तु मालती के वेश भ मकरन्द को देखकर वह बड़ी विस्मित 


एवं प्रसन्न होती है । 





, आवै अक भै मालती ओर माधव उद्यान म मदयन्तिका ओर मकरन्द की प्रतीक्षा करते हृए दिखाये 
जाते है किन्तु तभी कलहंस आकर सूचना देता है कि मदयन्तिका को भगाने के अपराध म रौनि 
दवारा मकरन्द पकड़ लिया गया है । अपने मित्र की रक्षा के लिए माधव, मालती को अकेली छोडकर 


वहो से दौड पडता है । इधर उचित अवसर की तलाश म बैठी हई कपालकुण्डला, मालती को भगकर्‌ 





पर्त पर ले जाती है । उधर रसनिको ओर माधव मकरन्द का भयैकर्‌ युद्ध होता है । राजा 
उनकी वीरता से प्रभावित होकर उन छोड़ देता हे 

नवे अक मै मकरन्द के साथ माधव विक्षिप्तावस्था म विन्ध्यपवत पर घूमता दिखाया जाता । 
वह॒ मालती के वियोग भ व्याकुल है । ठीक इती समय कामन्दकी की शिष्या सौदामिनी का प्रवेश 
होता हौ ओर उसके द्वारा माधव को यह सुचना मिलती है कि मालती को ब्चाकर कुटिया म रखा 

















गया हे । 
दसै अक मै मालती का पिता भूरिवसु, कामन्दकी, ल्वेगिका ओर मदयन्तिका 


अदि मालती के भोक भ संतृप्त है, कि मकरन्द आता है वह माधव-मालती के मिलन का शुभ 
समाचार देता है । बाद मे उसका मदयन्तिका के साथ विवाह हो जाता हे । तात्प यह कि | 
मालती के अनुपम सौन्दर्य को निकट से देखकर माधव का आसक्त होना प्रेम विदल मालती द्वारा 
प्रिय का चिकन प्रथम दर्शन भ ही स्तस्म खेद रोमांस अदि के माघ्यम से अपने भाव की अभिव्यक्ति 
मकरन्द एवं मदयन्तिका के बीच प्रेम का अकुरण मालती के विवाह की चर्चा सुल माधव की ' आरसा 
कपालकुण्डला के मन्दिर भ अधोरघण्ट से मालती की रक्षा अदि की घटनाय सौन्दथै काम की 














दशे प्रेम प्रस्फरन एवे अनन्यता का भवभूति ने बहुविध वर्णन किया है यहो यह स्मरणीय है 
कि दोनों के वियोग ओर मिलन मे अनेक बार आकस्मिक संयोगो का बहुत हाथ रहा है साथ दही 
इसमे दो प्रणय कथायं समानान्तर विकसित हयी है । 


उत्तररामचरितम्‌ 


उत्तररामचरित मै 7 अक है, जिस्म राम के जीवन के उत्तरार्ध कथा को निबद्ध 
किया गया है । 
प्रथम अक मै नान्दीपाठ के बाद सूत्रधार नाटककार का परिचय देता है - इसके 
बाद नाटक की प्रस्तावना से हमै विदित होता है कि कुलगुरू वशिष्ठ की निगरानी मै राम की 
मातायै अरुन्धती को साथ मे लेकर श्रष्यश्रग के द्रादशवषीय यज्ञ मै सम्मिलित होने के लिए चली 
गयी है । इसी समय राम अन्तःपुर म सीता के पिता-वियोग पर उसे दिलासा देते है । अष्टावक्र 
जाते है ओर वे राम-सीता को वकषिष्ठ तथा अरुन्धती के आश्ीवाद की सूचना देते है । अष्टावक्र 
के वाद लक्ष्मण का प्रवेश होता है ओर वह खेद ग्रस्त सीता के मनोविनोद के लिए राम के विगत 
जीवन की कथा को चित्रपट म दिखाते है । चित्रपट म सीता जी गंग जी को देखती है ओर राम 
से, पनः वन-विहार तथा गंगस्नान के लिए आग्रह करती है । राम गर्भवती सीता की इच्छ 
पूरा करने के लिए लक्ष्मण को यह कायभार सौँपते है । इसके बाद सीता सो जाती है । इसी बीच 
लोकवृत्तं को जानने के लिए भेजा ग्या दुख आता है ओर सीता के लोकापवाद के सम्बन्ध म 
राम से निवेदन करता है । राम बेहोश हो जाते है । उधर प्रातःकाल होने पर सीता कों लेकर 
लक्ष्मण वन की ओर चल देते है । 
दूसरे अक मै आत्रेयी ओर वासन्ती के वार्तालाप से ह्म विदित होता है कि महर्षि 
वाल्मीकि के आश्रम मै कुश॒-लव नामक दो मेधावी बालक लाये गये है । जिनहै जुम्भकास्त्र जन्मसिद्ध 
। अत्रेयी से हमे यह विदित होता है कि तमसा नदी पर ग्ये हये महर्षिं ने किसी व्याध के 
दवारा एक क्रौच पक्षी को मारे जाते हए देखा, जिससे सतृप्त होकर महर्षि, ने व्याध को शाप दिया 


। महर्षिः की इस इलोकबद्ध वाणी को सुनकर ब्रहुमा जी प्रगट होते है ओर महर्षिं से "रामायणं 


की स्वना करने के लिए आग्रह करते है । आत्रेयी की बातों से यह भी पता चलता हे. 











॥ 
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ने सीता की सुवर्णमूर्तिं को धर्मपत्नी का रुप देकर अश्वे यज्ञ कौ आरंभ किया है । टीक उसी 
समय पुष्पकं विमान पर आरुट राम का प्रवेश होता है ओर वे शम्बूक को मार कर उसका उद्धार 
करते हे । बाद म दिव्यरूपी शम्बूक से राम को लोपमुद्रा तथा अगस्त्य केः आश्रम मै आने की 
सूचना मिलती है 

तीसरे अक मे मुरला ओर तमसा नामक दो नियो के वार्तालाप से यह विदित 
होता है कि लक्ष्मण द्वारा अरक्षितावस्था म छोड़ी गई सीता ने अपमानवश गंगा म कूदकर वही दो 
प्रों को जन्म दिया, दुध ह्ृटने पर उन दोनों पुत्रो को गंगदेवी ने वाल्मीकि को सौप दिया है । 
इसके बाद उन दोनों नदियों के वार्तालाप से यह विदित होता है कि भगवती भागीरथी कुश-लव 
की बारहवी वर्ष्गोड पर सीता से सूर्य की अर्चना करने के लिए कहती है । ओर उसको यह भी 
समन्ञाती है कि पथ्वी रै उसको कोई भी नही देख सकता है । इस विष्कंभ के बाद पुष्प-चयन 
करती हई सीता का प्रवेश होता है । टीकं इसी समय पुष्पक विमान से राम भी उधर ही आ निकलते 
हे । राम की अवस्था को देखकर सीता मुत हो जाती है । राम भी सीता के विलाप म मूर्छित 
हो जाते है । तमसा की अज्ञा से सीता दो बार राम का स्पश, करती है ओर उन्है होश भ लाती 
हे इसके वाद वासन्ती ओर राम की बातचीत होती है । बाद म राम अश्वमेध यज्ञ के लिए अयोध्या 
की ओर प्रस्थान करते है 

चौथे अक मे दाण्डायन ओर सौदयातकी नामक तपस्वी बालको के वार्तालाप से पता 
चलता है कि ऋषि वशिष्ठ अरुन्धती ओर राम की माताओं को साथ लेकर श्रुष्पश्रग के आश्रम से 
बाल्मीक मनि के आश्रम म उपस्थित हए है । यही हमै यह भी मालूम होता है कि महाराज जनक 
के साथ वशिष्ठ अदि का मिलन होता है । इसी बीच वहां लव का प्रवेश होता है । परिचय 
पे जाने पर लव अपने को कुश का भाई तथा वाल्मीकं का शिष्य बताता है । इसी बीच लक्ष्मण 
का पुत्र चुद्रकेतु अश्वमेघ के अश्व को लेकर वहं आता है ओर उस अश्व को वीरो के लिए एक 
सुनीती जान कर लव उसका अपहरण कर लेता हि ५ 

पोच अक म लव, चदकेतु के सैनिको को परास्त कर देता है । लव के जृम्भकास्वां 
को देखकर सुमत को आश्चयं होता है बाद मे लव तथा चन्द्रकेतु का युद्ध होता है । 
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चछ्ठे अक मै विमान पर चदे हृए विद्याधर ओर विद्याधर के वार्तालाप से यह विदित 
होता है कि चन्द्रकेतु लव के युद्ध मे आग्नेय वारुण ओर वायव्य अदि अस्त्र का प्रयोग हो रहा 
हे । इन्दी के मुख से यह भी जानने को मिलता है कि युद्धस्थल पर एकाएक ही राम के आ 
जाने से दोनो योद्धाओं का संघर्ष शान्त हौ गया है । चन्द्रकेतु राम को अपने वीर प्रतियोगी लव 
का परिचय देता है । लव राम के व्यव्त्वि से प्रभावित होता है ओर चन्द्रकेतु से उनका परिचय 
प्राप्त करता हे । लव के अभिवादन के बाद राम उसका अलिंगन करते हे । इसी बीच कुद्ध कुश 
प्रेश॒होता है किन्तु लव उसको शिष्टतापूर्मैक व्यवहार करने तथा राम को प्रणाम करने के लिए 
कहता है । राम उसका भी अलिंगन करते है । राम को उन दोनों बालकों म राजचिन्ह तथा 
सीता का सादृश्य देखकर विस्मय होता ह । तदनन्तर अरुन्धती, वश्षिष्ठ, वाल्मीक, जनक ओर 
कौशल्या आदि राम के समीप अते हे । 


सातय अक मे गर्भाक नामक एक अवान्तर नाटक की योजना करके पूव छहो 





अको की सारी घटनार्ओं को दिखाया जाता है । गंग के तट पर नाटक का अभिनय देखने वाले 
समग्र देशवारी लोग सीता को प्रणाम करते है ओर लोकपाल तथा सप्तर्षि पुष्पवृष्टि करते हे । 
यही पर राम, सीता, लक्ष्मण, कुश, लव ओर शत्रुघ्न अदि का संमिलन होता है । ओर सुखान्त 
स्थित मे नाटक की कथा समाप्त हो जाती है 1 

सार यह है कि उत्तररामचरित की कथा आन्तरिक मनोयात्रा की व्यथा कथा है 
जिसमे एक ओर आदश प्रजारंजन है तो दुसरी ओर प्रियतमा प्राण वल्लमा का निश्छल निष्कपट 
मम हे चित्रवीथिका ओर यत्र-तत्र निर्वान जनित वियोगावस्था म सीता के किशोरी ओर युवती रूप 
का वर्णन कर कवि ने नख-शिख परम्परागत सौन्द्थ का पालन यर्तवि्ष्वित रूप म किया हि 
सचमुच ही दीर्घ वियोग के अवसरो पर मनम्रग कुलाचँ भरता हुआ अतीत के गह मै जा छिपता 
हे राम जनस्थान दण्डवश्ण्य की भयावह परिस्थितियों को देखकर पितृज्ञा के समय वनवास की स्मृति 
भीरु अपने को धिव्कारते है भवभूति ने प्रेम के गम्भीर अस्तुद हदयदावक पक्ष के चिनांकन भ 
अधिक सफल दिखाई देते हे । प 


महावीर चरितम्‌ 
दस नाटक मै 7 अक है । !रामायण' की कथा का पूर्वद्ध भाग - 


राम वनवास, सीता हरण ओर राम का राज्याभिषेक इस नाटक की कथावस्तु हे । ¦ 
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ही नही मिला । 


प्रथम अक मे ऋषि विश्वामित्र यज्ञ कीं रक्षार्थं रामलक्ष्मण के लिए दशरथ से याचना 
करते है । अनिच्छा होने पर भी दशरथ अपने दो पुत्रों को ऋषि के हाथ सौप देते है । इसी 


यज्ञ को देखने के लिए जनकपुरी से महाराज नजक के छटे भाई कुशध्वज सीता ओर उर्मिला को 


साथ लेकर अते है । इन दोनों की राम ओर लक्ष्मण से भेट होती हे । इतने मे दही रावण का 


दूत आता है ओर वह सीता को वरण करने के लिए रावण का सन्देश सुनाता है । दूत की बात 


परी नही हो पाती कि भारी कोलाहल के साथ ताडका का आश्रम य प्रवेश होता है । विश्वामित्र 
का संकेत पाकर राम उसको मार डालते है । 


दस्वे बाद शिवधनु को भग करते है ओर विवाह हो जाता है यह समाचार दूत 
के द्वारा रावण तक पहुंच जाताहै। ` | 


दुसरे अक मै रावण के नीतिकुशल मत्री माल्यवान क्रोधी ब्राहमण परशुराम को राम 
के विरुद्ध भडकाता है । 


तीसरे अक म राम परशुराम के वाक्य युद्ध का वर्णन 


चौथे अक मै परशुराम पराजित होते है माल्यवान के षडयन्त्र से सूर्पणखा कैकेयी 
की दासी मन्थरा के रुप कैकेयी का पत्र राम को देती है कि दशरथ के वरदान के अनुसार राम 


14 वषं वन मँ निवासत कर ओर भरत का राज्याभिषेक हो । 





पोचवे अक मे सीताहरण, जटायु रावण युद्ध, विभीषण का राम से मिलना, ० 
वध, ओर सुग्रीव कीमेत्री का वर्णन है । ¦ 

छठे अक मै राम ओर रावण का घमासान युद्ध ओर रावण वध का वर्णन किया 
गया हे । 

 सातवै अक म सीता की अग्नि परीक्षा, राम का अयोध्या आना ओर उनका राज्याभिषेक 
हो जाता है ओर यही पर कथा समाप्त हो जाती है । 

महावीर चरित मै राम के वीर्‌ बनने की घटनायै विन्यस्त है कथा की विशालता 
के कारण नाटककार को काम प्रम ओर सौन्दध के स्थलों को विशेष रुप से चित्रित करने का अवसर 


भवभूति के तीनो नाटकों पर विहंगम दुष्टिपात करते हए ` यह सहजन 



































3)। 








निकाला जा सकता है कि महावीर चरित को छोडकर शेष दोनों नाटक काम प्रेम एवे सौन्दथ की 
दृष्टि से अत्यन्त महत्वपुणं॑हे मालती-माधव म यदि रूपाश्व्ति जन्य काम का आकर्षण नयिका 
की समानुपातिक आंगिक विस्तार देहकान्ति सौकुमार्य, मसणता लीला विलासं नायक की असक्ति 
परिस्थितियों के घात-प्रतिघात से विरह का चित्रांकन दृआ है वही प्रेम के साहचर्यजन्य रुप की 
एसी अभिव्यवित्त हुई है जिसमे अन्यता एक निष्ठा, गम्भीर दाम्पत्य प्रम्‌, प्रम की मनोवेज्ञानिक पृष्ठभूमि 
पर चित्रंकन हआ है जिस्म पाठक सामाजिक आकंठ मग्न हो जाता है । 

इस प्रकार कलिदास ओर भवभूति के नाटक का सिंहावलोकन करते हए संक्षेप 
म यह कहा जा सकता है कि दोनो नाटककार के नायक उच्चकरुलोदुभव पुरुष हे जिनम आन्तरिक 
सदाचार शील सद्वृत्त संयम दढता है कलिदास ओर भवभूति दोनों नाटककार ने स्त्री पुरूष सौन्दर्य 
निरुपण दहेतु प्राकृतिक उपादानं को उन्मुक्त रुप से ग्रहण किया है शाप या आकस्मिक संयोगं से 
परिस्थितियों म घात प्रतिघात उत्पन्न कर नायक-नायिकाओं कौ प्रेम विषयक लौकिक या अलौकिक 
स्थित का चित्रांकन किया है 1 दोनों नाटककार ने संयोग कालिक - दर्शन आलिंगन परिरम्भञ्च 
केलि विलास इत्यादि का चित्रांकन विया है अतः यह निर्भ्रन्त रूप से कहा जा सकता है कि 
आलोच्य नाटककारों ने एसी नाटकीय कथावस्तु, आरोहावयोह से युवत घटना व्यापार का चयन किया 
हे जिसमे सौन्दर्यं प्रेम के बहुविध कोमल आकर्षक्र उच्च, उदान्त भोगेच्छा प्रधान वासनात्मकं रूपं 
का चित्रंकन किया जा सके । 
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सौन्दर्यं की व्युत्पत्ति 


सौन्दर्य सुन्दर की भाववाचकं संज्ञा है । वाचस्पत्यकोश के अनुसार सुः उपसर्ग्थकं 





.श्द' धातु म 'अरन' प्रत्यय जोडकर कुन्दर की सिद्धी की गयी हे । जिसका अर्थ हुआ अच्छी 
तरह से आद्र करने वाला ।। “नन्द धातु से भी सुन्दर की व्युत्पत्ति मानी गयी है । सुन + 


नन्द अर्थात जो भली प्रकार से प्रसन्न करे । संस्कृत हिन्दी कोश म सुन्दर की व्युत्पत्ति सुन्द+अर 


१ सेकीग्ई हे |“ 


{4 








सुन्दर की एक ओर व्युत्पत्ति भी सम्भव है - सुन्दराति इति सुन्दरम । सुन्द 
का अथ, है कर्तनी अर्थात जो कैची की तरह काटने वाला हो, उसको जो लाता हो, वह सुन्दर 
हे । सौन्दर्य हृदय पर, कैची की तरह काट वाला प्रभाव, नेत्रं द्वारा करता है 12 

इपके अतिरिक्त 'ुनर' तथा "असन" से भी सुन्दर का सम्बन्ध जोडा गया हे 1“ 


परन्तु ये व्युत्पत्तियां कल्पना क्रीडा की उपज है । अतः सौन्दर्य की सर्वमान्य परिभाषा 


नही दी जा सकती है । विभिन्न विद्वानों द्वारा सौन्द्थ की जो परिभाषा दी गी है, उनके संकलन 
से एकं लघु ग्रन्थ बन सकता है । युनान भँ सौन्द्थ कीजो परिभाषाएं दी गयी है वे है - सुकरात, 


अफलातून, अरस्तु की परिभाषा । रोम म प्लूटार्क, प्लटिनस ने जर्मनी मेँ काण्ट, 
हीगेल, शपेनहोबर एवं लेसिंग ने, ईग्लैण्ड मै शैफटसबरी, रस्किन, एड़ीसन, बर्कं एवं पेन ने मुख्य 
रूप से तथा अन्य देशों म अनेकं विद्धानां ने सौन्दर्य की परिभाषाएं दी है । भारतीय कवियों एव 
विचारकीं ने भी सौन्दथ कौ परिभाषित करने का प्रयास किया है । कुछ परिभाषा निम्न प्रकार 
से है - | 

महाकवि माघ - "जो क्षण ~ क्षण नवीनता प्राप्त करे, वही रूप रमणीय है 15 


कालिदास के अनुसार - प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारूता 1" 6 
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सम्पूर्णनन्द की मान्यता है - क्कु एसे दिग्विषय है जिनको देखकर हृदय में 
रस॒ कायार होता है । ~ - हम इन सब म जो मनोहारिता पाते है, उसे सोन्दर्यं कहते है । । 

डा0 हरिद्रारी लाल शर्मा, - "अपनी अनुभूति, प्रत्यक्ष, स्मृति, कल्पनादि द्वारा जो आनन्द 
को उत्पन्न करने वाले वस्तु के गुण को सौन्दर्य, वस्तु को सुन्दर कहते है 1 ˆ 

राम विलास शर्मा, - श्रकृति, मानव जीवन तथा ललित कलाओं के आनन्द दायक 
गुण का नाम सौन्दथ है ।* “ 

हरिवंश सिंह के अनुसार - स्थूल या सुक्ष्म जगत म आत्मा की अभिव्यक्ति ही 
सौन्दर्थ है" “ 


प्रसाद जी ने सौन्दर्यं को चेतना का उज्ज्वल वरदान कहा है । “ सौन्दर्य के सम्बन्ध 


म 0 फतह सिंह की मान्यता मँकल्लिकं है । उनके कियार से यह प्रश्न अर्थं विज्ञान का हे । 





उन्होने कल्पना की हे कि संस्कृत भाषा भाषियों के पूरवर्जा ने उन्ही पदार्थो के लिए सुन्दर शब्द 
को प्रयुक्त करना प्रारम्भ किया होगा जिनके सम्पर्कं म से उनके हृदय मै सुम नामकं अनुभूति 
५ उत्पन्न हयी होगी । उन्होने लिखा है कि - हमारा मन दही ुम' अनुभूति का दाता होने 
से सुन्दर हे एवै जिस वस्त॒ या विभाव द्वारा आकर्षित होकर मन मै अनुभूति विभावित होती है, 
उसे सुन्दर कहा जा सकता है, अतः उस वस्तु या विभाव के आकर्षण को ही सौन्दथ कंह सकते 
है । इसीलिए मनो हारिता, मनोज्ञता आदि शब्द सौन्दर्यं के पर्यायवाची समञ्ञे जाते है । 

पाश्चात्य विचारकों मँ वाउमगर्दिन, हीगेल, कोचे, कीट्स, शलिंग अदि ने सौन्दर्य 
की परिभाषित किया है - ट =>?८६न८९2 < (गये ०05 © 
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निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतीय एवं पाश्चात्य सौन्दर्यं शचस्त्रियोँ ने सौन्दर्य पर दो 
दुष्ट से विचार किया है - | 
| भोतिकवादी या वस्तुगत दुष्टिकोण, जिसमे विभाव को दृष्टि म रखकर विचार हुआ 


हे । ॥ 
ध अध्यात्मवादी या व्यक्तिगत दुष्टिकोण जिस्म व्यक्ति को दुष्टि मे रखकर विचार 
हआ । 


कुछ एसे समन्यवयवादी विचारक ईह जिन्होने सौन्दर्य को वस्तुगत भी माना एवं व्यक्तिगत भी । 
इस जमी पर विचार करना उपयोग एवे प्रसंगनुकूल होगा । 

प्रत्ययीकृत पुनः प्रत्यक्ष [आइडियालादज्ड रिप्रजेन्टेश[ म ललितकलाओं का सौन्दयं बोध चिप है। 
अतः सुन्दर की अभिव्यक्ति या सौन्दर्य का अभिवर्धन कला का उद्देश्य है । वास्तविकता यह है कि 
कलाम हमे सुष्टा [कलाकार की चेतनाके मुग्ध स्वेग या समग्र मानव-चेतना तक आशु संक्रमण 
मिलता है । यह संक्रमण सौन्द्थ-स्फतिं के सहारे निष्पन्न होता है । ललित कला [चारू-कला| 
की तरह उपयोगी कलाओं [कारूकला] मै भी सौन्दय-बोध का महत्व है । वस्तुतः प्रत्येकं कला 
१ कलाकार की मनःस्थिति अथवा आत्मानुभूति का एक आन्तरिक अश है । वाहय उपदानोँं से उसका 


 तात्विक नही, अभिव्यक्त्िगत संबेध है । कलाकार की अनुभूतियों मै सुरक्षित अमूत कला जब 





प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से मूत्तिं बनने लगती है, तब सांसारिक उपादानं की आवश्यकता होती 





हे । अतः उपयोगी कलाओं मै भी आवष्यकं उपादानं के प्रस्तुत रहने पर उन्है सर्मजसं संगठन, 





 आकारिक अनुपात एवे नयमाभिरामता प्रदान करने के लिए कलाकार को अपनी शिल्प-रूचि तथा 
 सौन्दर्य-बोध का प्रयोग करना ही पडता है । 


दसरा ध्यातव्य तथ्य यह है कि सौन्दर्य-दुष्टि से कला मै मुख्य ओर गौण अथवा 





अल्प ओर विराट काकोई भेद नही होना चाहिए । आवश्यके है कि कला म प्रस्तुत सौन्दर्य 





के आलम्बन-विधान म रूचि-भेद क्रियाशील रहता है । अतः कला-सुजन एव केला-भावनः 





मै क्रमशः सृष्टा एवै सहृदय की स्वाद रूचि का अपेक्षिक महत्व है। आधुनिक सौन्दर्य॒प्रधान 














कलानुचिन्तन से बहुत पय प्लेटो ने इस आश्रगत रूचि भेद को संकेतित किया था । किन्तु डस 
मान्यता को कृ सीमा्ओं के साथ ही स्वीकृत होना चाहिए, वथोकि आत्मर्चि निभ॑र॒व्यक्ति 
अपनी कल्पनार्ओं से उच्चकोटिकं कला का सृजन अथवा चयन नही कर सकता । अतः कला 
की सृजन-क्षमता हेतु कल्पना, भावना अथवा संवेग भै अंशतः वस्तु प्रत्ययनेयता आवश्यके है । 
कुछ विचारक की दृष्टि मै सौन्दर्यं पूर्णतः वस्तुनिष्ठ है । इसीलिए वह प्रत्यक्ष 
बोध से संबधित हे । प्रत्यक्ष हेतु अन्तःकरण ओर इन्द्रिय दोनो का वस्तु के साथ सन्तिकष॑, या 
संयोग होना चाहिए । इस प्रत्यक्ष की मात्रा इन्द्रियो की सशव्तता, अशक्ता ओर अच्छाई- बुराई 
पर निर्भर है । इन्द्रिय एक प्रकार की शक्ति है, जिस्म बाहरी वस्तु, ज्ञेय अथवा दशय से प्रभावित 
होने तथा उनको प्रभावित करने की क्षमता हे । सेन्द्रिय होने के कारण ही, अर्थात प्रत्यक्षीकरण 
के माध्यम की विशेषता के कारण ही हम व्यक्तियों म सौन्दयं के प्रभाव से मुग्ध होने तथा सुन्दर 
को प्रभावित करने म स्तर अथवा मात्रा कि भिन्नता पाते है । इसीलिए व्यक्ति के सौन्दर्थ-बोध 
की भिन्नता भी इसका पष्कल प्रमाण पेश करती है कि सौन्दर्यं का संबंध रन्द्िय-प्रत्यक्ष से हे 
दूस॒मान्यता को स्वीकृत करने पर एक दुसरा तथ्य स्वयै उद्घाटित होता है - वह 
हे - सौन्दर्थ-ग्रहण मै अंतःकरण का योग । अन्तःकरण के योग की आवश्यकता दो अवस्थाओं 
मै हे - एकं सौन्दर्यं की प्रत्यक्षावस्था मै, दुसरे उनकी स्मृति मै । पहली अवस्था मे इसलिए अन्तःकरण 
का योग होना चाहिए कि अन्यमनस्क होने की दशा म, चित्त की ओर लगे रहने की अवस्था 
मै सौन्दर्य के अवलोकन मै मन नही रमता है । स्मरति अवस्था मै- अन्तःकरण का योग॒ इसलिए 
चाहिए किं इस सौन्दर्य का वास्तविक आलम्बन अन्तित रहता . है । 
द्वितीयावस्था की उद्भूति प्रथमावस्था मै ही निहित है । सौन्दथ-भावन मै यही वह 
स्थल है, जहां "आइडिया" एवै "मेज" मै एकत्व अथवा सन्तुलन रहता है । इन दोनों म यदि 
भावगत पौवपि्यं माना जाए तो 'आईइडिया' कारण एवं ^इमेज' कायं होगा । 
इसी विचार शएणी पर॒ यह स्थापना निर्भर है - "मेज इन द रिपाइजेशन ओंफ एन 
आदुडिया इन ए सिंगल ओन्नेवट ।' किन्तु कुछ विचारकों की दुष्टि मै इमेज एवै आइडिया के 


।. काव्य भँ सौन्दर्यं तत्व डो0 कुमार विमल 
2. वही 


























वीच वस्तुगत पौवपिर्य है, जिसके अनुसार प्रथम कारण ओर द्वितीय कार्यं हे । इनमे नियतपुधर्वितत्व 
के साथ-साथ अविनाभाव है । 

कला-प्रसंग मै रीन्दर्य-चिन्तन अधिकतर अतिवादी रहा है । एक ओर चेनीशेष्स्की 
जैसे वस्तुनिष्ठ विचारक ने सौन्दर्य की परिभाषा इस प्रकार दी है - 

"्युटी इज लाइफ" तो दुसरी ओर रोपफूट्सबरी जैसे आत्मनिष्ठ चिन्तकं ने कहा - 
"ब्युटी एण्ड गांड ओर वन एण्ड सेम ।* इस तरह सौन्दय [विचारक के हाथां भ] दो अति 
बिन्दुओं के बीच दोलक की तरह ञ्ूलता रहा ओर कोई भी दो विचारक एक मत पर नही पहुच 
सके । फलतः सौन्दर्य की परिभाषाएं अनेक है । सौन्दयं संबधी धारणाओं को सरलतापुयैकं समञ्चन 
के लिए पाश्चायत्य सौन्द्-चिन्तन के विकासं का यह देशाधार विवेचन उपयोगी सिद्ध होगा 


क. युनान 
1. सुकरात - 
सुन्दर ओर शिव एक है, अतः सुन्दर जीवन-सपक्ष है । [जनोफेन-रचित भेमोरेबिलिया' 
नामक ग्रन्थ के आधार पर सुकरात के सौन्दर्यं सिद्धान्त का यही निष्कर्ष, निकाला जा सकता है 
2. प्लेटो - | | 
सुन्दर, शिव एवे सत्य एक है । सन्दर पत्य" है एव पूरव है तथा सुन्दर के लिए 
नैतिक होना आवश्यक है । हि 
3. अरस्तु - 
सौन्दर्य आकीक्षा, वासना ओर उपयोगिता से ऊपर की व्स्तु है, तथा सुन्दर वस्तु में 
'आडर' सिमेप्री ओर डिफिनिटनेस' की विद्यमानता रहती है । इनका सिद्धान्त-सार यह है 
कि सुन्दर ओर शिव एक नही है, क्योकि शिवि का अनुभव गति की अवस्था [5२४८ १५४० 
म होता है ओर सुन्दर की अनुभूति स्थिति [रिपोज्‌] की अवस्था मे । ; 
ख. राम 
ख. रोम 
1. प्लूटाकं - 
 सौन्दर्थ एक प्रकार की कलात्मक कुशलता हे । 











2. प्लीटिनस - 

ऊंची धारणा ओर तकं का सम्मिश्रण सौन्दर्यं है । पनः ऊंची धारणा ओर तर्क के 
सम्मिश्रण को सौन्दयै ही रूप-विधान प्रदान करता है । अर्थात्‌ सौन्दर्यं पूर्णतः भावगत है, अल्पांश 
म भी वस्तुगत नही । इसलिए सौन्दर्य एक रहस्यात्मक सहजानुभूति है । 


ग जर्मनी 
1. वाउमगाटन - 

प्रकृति सौन्दर्य का चल प्रतिमान है । अतः प्रकृति का अनुकरण ही सौन्द्य-सुजन 
हे । 

2. काण्ट - 

[रन्होँने '्रन्सेण्डेण्टल पएस्थेदटिक्स' की उद्भावना की । इनके अनुसार सौन्दयं॑चिन्तनशील 
धारणा का आनन्द हे। इसका अस्तित्व वस्तुनिष्ठ नही है । किन्तु इसका उद्देश्य नैतिक शिवत्व 
का स्थापनं है । 

3. हीमेल - 

'अआद्डियल' की अभिव्यक्ति का प्रयास सौन्दर्य-सृनन है ओर इसका माध्यम अथवा 
अनुकरण ही सुन्दर हे । 
4. शपिनहावर - 

इच्छाओं अथवा ^व्लैटोनिक आइडियाज" का सम्मूर्तन ही सौन्दर्यं हे । 

5. लेसिंग - | 
सौन्दर्य अभिव्यविति मै नही, वस्तु-विधान ओर पद्धति म है । इन्ोने केवल चित्रकला 

एवे कविता को दुष्टिपथ करके सौन्दर्यं पर किथार करने की चेष्टा की है) 
॥ि ष. ईंगरलैण्ड ि 
सौन्दर्य ॒के मनोविज्ञानिकं विश्लेषण को प्रारम्भ करने का श्रेय ईगलैण्ड के सौन्दयं शास्वियो 


को है । ये सौन्दर्यशस्तरी मुख्यतः दो निकाय के है- 'आदडियलिस्ट' [अर्थात्‌ इण्टयुशनलिस्ट | ध | | 4 | 
एव॑ 'फार्मलिस्ट' ` [अर्थात्‌ एनलिटिकल प्योरिस्ट] प्रथम निकाय के विचारक सौन्दर्यं ॑को विष्लेषण 


क्स आन आरद, जोन रस्किन, जाजं। एलेन, 1904 





से परे मानते है, क्योकि सौन्दर्यं का विश्लेषण नही हो सकता, चूकिं वह वस्तु एक अखण्ड गुण 
हे । किन्तु "फामलिस्ट' विचारकों का केथन है कि सौन्दर्ी का विश्लेषण हो सकता है, व्योकि 
उसका संबध वस्तु-विशेष के आकृति -विधान से हे। 

ईगलैण्ड के "आइडियालिस्ट'-विचारकोँ-ओ ये प्रधान है - 
1. शेफटशबरी - 





सौन्दर्य ओर परम विभु एक है । 

2. टोमस रीड - 
सौन्दथ आध्यत्मिक चैतन्य हे । 

3. रस्किन - 

सौन्दर्य ईश्वर की विभूति है । रस्किन ने मनुष्य मे द्यो वृत्तियां मानी है -सहज, 
काल्पनिक सहज -वृत्ति के अन्तर्गत ही सौन्दर्य-बोध आता है । इन्ोने सौन्दयं की दो श्रेणियो 
मानी रै - टिपिकल एवं बायटलन । इन्होने फिर षवायटलन ब्युटी के दो भेद मने है - 
रिलेटिव, जेनेटिक । 

ईग्लैण्ड के 'फार्मलिस्ट' विचारक मँ निम्नलिखित प्रमुख ई - 


। .` एडिसन - 
सौन्दय परिवेश ओर संगीत का फल ह । 
2. होगर्थं, - 
सौन्दथ॑वस्तु विशेष के अर्गों के सन्धि-बन्ध, प्रयुक्त्या की रंजकता ओर अनुक्रम म विद्यमान 
रहता हे । 
3. बक - 
वस्तु-विशेष की वर्णगत श्यशा, अगिक कोमलता एवं उज्जवलता ही सौन्दय हे । 
4. बेन - | ॥ 
सोन्द्थ सोद्देश्य होता हे । हमारा वह संवेग जो जीवन के प्रयोजनों से परे रहता हे, सन्द 
कहक्ञाता दहै । -. ` ˆ “.. `` ध 


5. एल्खन - ॥ 
सन्द विचारो का प्रवाह है । 











।. चन॑सित्सकी - ॥ 
सौदयं ही जीवन है | । 
सौन्दय सामाजिक जीवन के जीवन्त यथार्थ, का एेसा प्रतिबिम्ब है, जो हम आन्नद ही नही देता, 

प्रगतिशील होने की प्रेरणा भी देता है । सौन्दर्यं के सम्बन्ध एेसी धारणा हर्जत एवं वर्जं की सीमा है । 


संक्षेप सै पाश्चात्य सौन्दर्थ-चिन्तन के विकास का देशाधार विवेचन है 1“ 


सौन्दय कास्कूप 
भोतिकवादी या वस्तुगत दुष्टिकोण 

इस दुष्टिकोण के विचारको ने विभाव या व्स्तु्म ही सौन्दर्यं की खोज की है । संस्कृत 
काव्यशस््र भ क्षेमेन्द्र ने ओचित्य को जो महत्व दिया है, उसे सौन्दर्य की दुष्टि ही माना जा सकताहै । 
अरस्तु ने सम्मात्रा ऽश्ाण<(८४, व्यवस्थित क्रम तथा निश्चित आकार के रूप म सौन्दर्य के 
जिन अगो का प्रतिपादन किया है, वे इसी ओचित्य के अन्दर आ जते है । संसार म सौन्दर्य 
के जिन अगो का प्रतिपादन किया है, वे इसी ओचित्य के अन्दर आ जाते है । संसार मँ सौन्द् 
की भावना इसी ओचित्य तत्व पर अश्रित है । प्रत्येक वस्तु का अपना एक विशिष्ट तथ्य निर्दिष्ट 

स्थान हे । जहाँ से भ्रष्ट होने पर उसका मूल्य तथा महत्व नष्ट हो जाता है 1 
क्षेमेन्द्र ने ओचित्य को ही सौन्दर्यं का मुल तत्व माना है । यदि कोई सुन्दरी अपने 
गले म॑ करधनी, नितम्ब के ऊपर, हार्थो मे नूपुर एवं पेरोौँ म पहन ले तो उसकी प्रचण्ड मूर्खता 
देखकर उस पर कौन नही हंस पड़ेगा यदि कोई पुरूष शरणागत प्रणत के ऊपर वीरता दिखाये 
ओर शत्रु पर करूणा करे तो उसकी हंसी कौन नही उडयिगा सच्ची बात तो यह है कि ओचित्य 
के बिना न तो अलंकार ही सौन्दर्य का उन्मेष करते ओर न गुण ही प्रीतिऽका विस्तार करते है 
 दिदिशे ने कहा था कि वस्तु के पारस्परिक सम्बन्धो भ सोन्द्धहे। वर्क ने आकार ५ 
का लघुता, मस्ृणता, क्रमिक परिवर्तन, कोमलता, वर्ण दीप्ति एवै शुद्धता को सौन्द्थं के उपकरण ५ ५ 
माना है । रिचाई प्रादस एकरूपता, वैशिष्ट्य, व्यवस्था तथा सम्मात्रा म सौन्दर्य स्वीकार करते हे] ४ । 

















ट्स प्रकार वस्तु के बाह्य रूपाकार म सौन्दये की खोज करने वाले विचारक ने विभिन्नं गुर्णो 
को प्रमुख स्थान दिया है । यह वस्तुगत गुण किसी न किसी प्रकार कलाओं के सौन्द्ध मै भी 
महत्वपूर्ण, ध्यान रखते है । 

इस॒वर्ग, के विचारक की खोज वस्तु तक ही परिमित रही । सौन्दर्य का अनुभव 
कर्ता से भी कोई सम्बन्ध है, इस ओर उनकी दृष्टि नही गयी । कुछ विद्वान विभाव या वस्तु 
के रूपाकार से आगे किन्तु उनका दृष्टिकोण भैतिकवादी ही रहा । अं. जेराडे ने जहां विभाव 
की दुष्टि से आकृति एव॑ वर्ण-सौन्द्य॑को स्वीकार किया, वहो प्रमाता को दुष्टि मै रखकर उपयोग 
सौन्दर्य को भी माना है 11 

जेष, एलीसन एंव बेन इत्यदि ने साहचयैवाद 1.व५ 2? 2550. की प्रतिष्ठा करके 
सौन्दर्य के वस्तुगत दुष्टिकोण की च्रुवियोँं को दर करने का प्रयास किया । परन्तु उनके मत 
मै भी विभाव को मुख्य स्थान मिला, वर्योकि उनके मतानुसार जो सुखद अनुभूतियां सौन्दय का 
कारण बनती है वे वस्तुतः ओर अनिवा्यतः विभाव या वस्तु को लक्ष्य करके ही उपजती एव 
संचित होती है ।* अतः साहच्यवाद का महत्व इतना ही माना जा सकता है किं वह अनुकूल 
परिस्थिति मै भाव का प्रकषं कर सकता है एवं प्रतिकूल परिस्थिति म या तो दुःखद भाव को 
कुछ कम कर सकता है या सुखद भाव म कुछ न्यूनता ला सकता है । ॐ 

कुछ विचारक ने विभाव को छोड़कर सौन्दर्यं का कारण विभिन्न जातिया मै प्रचलित 
सौन्दय आदर्शो, के आधार पर सौन्दर्थ की विवेचना का प्रयासं किया है । इनम पेरवकी का नाम 
उल्लेखनीय है । पर ये आदशः भी तो विभिन्न विभावोँं से संयुक्त है । लाड फेनुविलियम, शेन्सटन 
एवै अद्महय हृयुकर ने प्रया ओर स्वभाव को सौन्दयं का हेतु माना है । रेनाल्डसादि ने सौन्दथ- 
मीमसा मे वृति को महत्व दिया हे । उनके मतानुषार प्रत्यक पौधे एवै प्राणी की प्रकृति उसके 
पयं निर्णीत रूप की ओर लिए जा रही है एवं यदि हम उनके रूपौ म सौन्दर्थ देखते है तो केवल 
इसलिए की हम रएेसा करते आए है । हमारी यह आदत इसी प्रकार की है जिस प्रकार हँसे 
स्वीकृति एवं ना से निषेद्य का ज्ञान होता हे । 4 


1. ब्युटी ओंफ युटिलिटी | 
2. 0 फतह सिंह भारतीय सौन्दर्ये शास्त्र की भूमिका पृ0 ।0 
3. 0 आनन्द प्रसाद दीक्षित सौन्दर्ये तत्व की भूमिका, 9 








हूयुम का कहना है कि प्रकृति ने विषयों या विभावोँं म कुछ एसे गुण निहित किए 
है जो विशेष भावनाओं का उत्पन्न करते है । उपर्युक्त सभी मतां म किसी न किसी प्रकार से 
वस्तुगत या भौतिक दृष्टिकोण की ही प्रधानता रही है । 0 रामविसाल शर्मा ने भी इसी पद 
मै अपना निष्कष॑, दिया है । 


अधघयात्मवादी या व्यक्तिगत दृष्टिकोण 


दूस कौटि के किनारकीं मै सर्वाधिक उल्लेखनीय नाम क्रये का है । अतः इस सयैप्रथम 
उन्ही के दुष्टिकोण पर ॐ-~ .. दृष्टिपात करगे । क्रीचे ने चार वृत्तिं के समिश्रण 
को आत्मा मानी है । ये चार वृत्तां इस प्रकार है - 


६ वीक्षामूलक वृत्ति 

2. ` ` अन्वीक्षामूलक वृत्ति 
3. विधिमूलकं वत्ति 

4. योगक्षेममृलक वृत्ति । 


क्रीचे कामत है कि समस्त रूपादि का बोध केवल वीक्षावृत्ति के व्यापार द्वारा दही हो सकता है 
। अतः सौन्दमं की वाहय सत्ता नही होती है । सौन्द्य-बोध हौ सौन्दर्य या सुन्दर होता हे 
क्रोचे के मतानुसार सौन्दयं का निण्य किन्ही बहिरदग नियमों से निश्चित करना सम्भव नही है, 
वर्यो कि सौन्दर्य बाहुय नही आन्तरिकं वस्तु है । सौन्दर्य केवल कल्पनामूलक अर्न्त॑च्यापारं होता 
हे । क्रीचे का कहना है कि हम ज्ञानमात्र को दो भागँ मै बांट सकतेहै कल्पना प्रसूत विशेषवलम्बी 
ज्ञान ओर अन्वीक्षा प्रसूत सामान्यवलम्बी । कला या सौन्दर्य का सृजन इन्ट्यूटिव नालेज" से ही 
होता है । इससे ही बिम्ब-निर्माण सम्भव है । यह स्व्यं प्रकाश ज्ञान जितना विशुद्ध एव मुक्त 
होता है, उतनी ही क्ला सुन्दर होती है ।" निर्विकल्प भाव से किसी मूर्ति की अभिव्यवित का 
नाम ही स्वयुप्रकाशन है । जिस व्यिति मै यह ज्ञान होता हे, उसे कवि कहा जाता है । स्वर्यप्रकाशन 
ज्ञान की होगी तो अभिव्यक्ति अवश्य होगी । क्रोचे की दुष्टि मै अभिव्यक्ति मे ही सौन्दय है। 
` स्वय प्रकाश ज्ञान ओर अभिव्यवित्त की अभिन्नता का सिद्धान्त क्रोचे की मेनिकदेन है 4 ` 
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५ ४१ „4 ग्रन्थ 
क्रोचे की सौन्दर्थशास्मी मान्यताओं की सविस्तारं आलोचना डं दास गुप्ता ने " सौन्द्य-तत्व" ग्रन्थ 


भ की हे। यँ स्थानाभाव से हमने सारांश म ही क्रोचे के विचारों को स्पष्ट किया है। उनके 
विचारो म अनेकमुखी अन्तर्विरोध है ओर सौन्दर्य-शास््नर के सम्बन्ध मै वे कोई मान्य रिद्रान्त नही 
रख पाते है।ˆ परन्तु क्रीचे का यह महत्व असंदिग्ध है कि उन्होने सौन्दर्थशस्त्र को संकीरणनियमों 
से छृटकारा दिल्लाने का प्रयास किया एवं कला की आध्यात्मिकता पर बल दिया है । 

सौन्दयं॑की आध्यात्यादी व्याख्या करने वाले अथवा उसे ईश्वरीय श्विति से जोड़ने वाले 
विचाराकों मे प्लेटो, प्लाटिनस, रस्किनि तथा सेर अगस्टाइन का नाम उल्लेखनीय है। अगस्टाइन 
की मान्यता है कि असीम शिवत्व एवं सत्य, सौन्दर्यं ईष्वर के गुण है एवै वस्तुओ कोये गुण 
श्वर ही प्रदान करता हे! प्लेटो ने सृष्टि के दो प्रकार माने है - चेतन {74८} एवं 
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प्रतीयमान [ ॥८^८५९४०| | प्रतीयमान जगत का मूल्य रूप भी चेतन जगत म है, जो द्वित 
तथा आध्यान्तिक सौन्द्य है तथा जो सदा एक ही रूप रहता है। प्रत्येके सुन्दर वस्तु इसी आघ्यान्तिक 
सौन्दर्य से ही सुन्दर होती है। प्लाटीनस ने भी परम-श्क्ति के शिक्छप पर ही बल दिया है। 
उसके अनुसार इसी * शिवत्वमय एक ' से बुद्धि का उदय होता है एवं यही आघ्यान्तिकं -सौन्द्य 
है । प्लेटो एवं प्लाटीनस दोनों ने यही धारणा व्यक्त की है कि सभी प्रकार का सौन्द्य॑ हरम 
सत्य ओर मेगल को बाता है ।" इन दोनों का आ्यान्तिकं सौन्दर्य शेफद्छरी के उस प्रथम सौन्दर्य 
से तुलनीय है जिसे उन्होने सत्य ईष्वर मानकर यह बठलया है कि उसी के प्रतिबिम्ब स्क्छप 
सृष्टि मँ सारे सौन्दय विद्यमान है । 

कला के नैतिक दुष्टिकोण रखने वाले टाल्स्ंय का विचार है कि नौत्तिक विवेकं 
जाग्रत करने वाली कृति ही सुन्दर मानी जाती हे 1 

कला का उदृदेश्य व्यक्तियों को जोडना है । वही कला उत्कृष्ट है, जो यह कार्य 
करे । इसी प्रकार रस्किन ने सौन्दर्य का सम्बन्ध ईश्वर से जोडा है । वस्तु की अनन्तता, एकता 
स्थिरता , सम्मत्रा, शुद्धता एवै संयदि आदि विशेषताएं बतलाते हए उन्ोनि कहा कि ईश्वर सर्वज्ञ 
अपनी महिमा व्यक्त कर रहा है । ईष्वर दही सौन्दर्य-स्वरूप है । रस्किनि ने अपने ग्रन्थ ' 

लेवचर्ख॑ ओन आद "= तथा ' मा्न येन्टस, ' म सौन्दरधतत्व पर॒ विचार किया है ओर सर्वत्र 

ही नैतिकता के आलोक म अपनी परिभाषां व्यक्त की है । 

उन्होने सौन्दयै के दौ भेद-बाहूय [1/>;<>) | ओर आन्तरि | \/142| | मानते 
हए बाहरी गुण एवं आनन्दमय जीवन के साथ उत्पन्न सुखबोध की चर्चा, की है । 
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ज्वायफे ओर रीड ने भी सौन्दर्यं की आध्यात्मवादी व्याख्या की है । ज्वायफे ने सुन्दर, सुखद ओर 
उपयागी को भिन्न-भिन्न मानते हए सौन्दय को किसी अदुश्य शवित्त की अभिव्यक्ति माना है । वह भौतिक 
उपकरणों द्वारा व्यक्त होती है । रीड ने ज्ञान [८८८४८०५ | एवे इच्छा [ ^१९<५१०१ को ईश्वरीय 
एकित्तयां मानकर मूलतः सुन्दर माना है । रीड के अनुसार सौन्दर्य कोई वस्तु का गुण नही । वह तो ईश्वरीय 
शविति हे । 

कुछ सौन्दर्यं शरस्त्रियोँ ने मानव - व्यवहार को विष्लेषण करते हए सौन्दय -मीमांसा की है । इनम शिलर 
ओर बाउत्स, विक्र कजिन का नाम उल्लेखनीय है । 

शिलर ने मानव-व्यवहार के तीन क्षेत्र माने है -जड़ जगत, नीति-जगत ओर क्रीडा-जगत क्रीडा जगत भँ 
जड़ एवै नीति जगत्‌ का समन्वय है ओर यही सौन्दर्य का जगत्‌ है । यदी आनन्दं का क्षत्रे ।लाउत्छनेभी | 
मानव-व्यवहार के तीन क्षेत्र माने है-सत्‌ लोक, नियम-लोक ओर इष्टबुद्धि लोक । लाउत्स के अनुसार 
सौन्दर्यं सुख का ही एक विकसित रूप है ओर उससे भिन्न नही है । भेद केवल यही है कि सुख 
इनि्रिय-गोचर होता है ओर वह हमारी वेयवित्तक आत्मा को आनन्दित करता है । जब कि सौन्द 
हमारी व्यापक (५५5४! | अत्मा को प्रसन्न करता है । विक्टर कजिन ने सौन्द्थ के तीन 
भेद स्वाकार किये है- भौतिक, नैतिक ओर मानसिक । उसकी दुष्टि मै मानसिक सौन्दर्यं ही प्रधान 
हे, शेष दोनों इसी पर॒ आधारित है । मानसिक सौन्दर्यं ही शुद्ध आत्यन्तिकं है । यही ईश्वर हे । 
प्रसिद्ध विद्वान काण्ट भी नैतिकता ओर आध्यत्मिकता के विश्वासी थे । काण्ट ने अपने 
प्रसिद्ध॒ ग्रन्थ निण्ष- मीमांसा [1४4५९ 4 ८८ ९ ,१८५- = | मै सौन्द्यकला, अभियं 
से शुद्ध तथा निःस्वार्थ, आनन्द की प्रप्ति होती है । नीति एवं सौन्दथं॒दोनोँं व्यक्िनिष्ट होने के साथ 
सर्धनिष्ठ भी होते है क्योकि जो व्स्तु या ति की बात एक के लिए सुन्दर या उचित है, वही दुसरे 
के लिये भी होती याहो सकती है । भला या बुरा तो रूचि पर निर्भर है किन्तु सौन्दर्यानुभव भै एकं 
प्रकार की निश्चितता रहती है कि जो हभ सुन्दर लग रहा है, वही दूसरों को भी सुन्दर लगेगा । 1 
६. हीगेल ने कला को मनुष्य की सिसुच्छावृत्ति का फल स्वीकार किया है । उनकी दृष्टि 
भ जह एक ओर सौन्दर्य की बाहुय सत्ता है, वहं उसने यह भो माना हे कि अन्तर ` निटूभिव्यक्ति 
के साथ मेल हृए बिना कोई वस्तु सुन्दर नही कंहला सकती है । विशेष रूप से उपस्थित  चिदभिव्यवित 








चिदभिव्यक्ति के आन्तरिकं रूप कौ सत्य ओर तदुप बाहूय-वस्तुरऽुकी सुन्दर कहा जाता है 11 
सौन्दय की आध्यात्मिक दृष्टि से व्याख्या करने वाले उपर्युक्त विचारकों के अतिरिक्त भी अनेके 
मनीषी अपने-अपने ठंग से सौन्दय की मीमांसा करते रह ह । 

यह प्रश्न अभी तक सुलञ्च नही सका कि सौन्दयै व्यवितिगत है या वस्तुगत । आचाय 
शुक्ल दसे भाषा के गड़बड्ञ्ाले के अतिरिक्त कुछ नही माना है । उनका कहना है कि- जैसे 
वीर-कंम से प्रृथकं वीरत्वं कोई पदार्थ. नही है वैसे ही सुन्दर वस्तु से प्रथकं सौन्दयं कोई पदार्थः नही. 
है.{ ^ 

डो0 फतहसिंह ने भी समन्वयवादी दुष्टिकोण अपनाया है ।‡ 

उपर्युक्त समग्र विवेचन से यही निष्कर्षं निकेलता है कि सौन्दर्य को परिभाषित करना 
उति कठिन है । हमारी द्ष्टि म तो सौन्दयै को वस्तुगत या व्यक्तिगत मानना एकांमी दुष्टिकोण 
का परिचायके है । अतः वस्तु के पक्ष मे सौन्दर्य यदि बाहूय रूपाकार की समुचित संयोजना है 
तो व्यक्ति के पक्ष मै वह एकं आनन्दमयी अनुभूति है जिसका स्वरूप निर्धारित करने का प्रयास 
हम आगे करेगे 

भारतीय दुष्ट म 


सौन्दय- शस्त्र का विधिवत ओर पुष्कल अध्ययन जैसा युरोप मँ किया गया, वैसा भारत 
म नही । यहां फ एक भी दार्शनिक ने सौन्दर्यं को पश्चिम की तरह अपने चिन्तन-मनन का विषय 
सम्भवतः नही बनाया है । दो-एक पराणां एवं सूत्र-ग्रन्थं मे शिल्प संब॑धी नियमों ओर आचार्यो का 
थोडा बहुत उल्लेख मिलता है । अग्नि-पुराण, विष्णु धमोत्तर पराण, शुक्रनीति, मनसार एवं चित्र 
सूत्र म शिल्पकला के कुछ नियर्मो एवं आचाय का वर्ण॑त किया गया है । चित एवं मूरति. की अपेक्षा | 
काव्य ओर संगीत का हमारे यहां विशेष विवेचन हृआ है । भारतीय विचारक ने कलामूलक सौन्दयै 
को टसं नाम से अभिहित किया है । काव्य की आत्मा के अनुसंधान जिन सिद्धतां का प्रवर्तन हआ 
उन हम सौन्दर्यीनुभूति के सिद्धांत कह सकते है । इस प्रकार रस, ध्वनि, व्यैजना, वक्रीवित्, ओचित्यदि 
वादों का विवेचन सौन्दयं शास्त्र के अन्तर्गत ही समज्ञा जाना चाहिए । रस, रसिकं, रसवत, रसास्वादनादि | | 
श््द सौन्द्थ के विभिन्न रूपो एवं अवस्थां को अभिव्यक्त करते है । श्र' वेदिकं सहित्य 


डो0 दास गुप्ता सौन्दर्य तत्व॒ ` , ^" न~ 
. चिंतामणि (1) प्र0 164 | 





गूर्य य तथ्य का तिरस्कार करता है। यह सवेविदित है हः कि 











पुरा विस्तार प्राप्त करता है । क 

वेदिक संहिताओं म सौन्दयं पर कोई अलग सूक्त र्यीकरण्ड भले ही" न मिलता हो 
लेकिन उनम सौन्दर्यं संबेधी एसे अनेकं॑शब्दोँ का प्रयोगे हआ हे जवे प्रतीत होता दकि किं... वेदिक 
यग मै सौन्दय के विविध रूपों ओर भंगिमाओं का ज्ञान तत्कालीन समाज को अवश्य उपलब्ध था । 
ऋग्वेद मै अये हए सौन्दय के पर्यायवाची शब्दों का जर्मन विद्वान पिशेल तथा ओल्डेनवर्भ. ने एक 


संकलन म किया है । सौन्दथ-विषयक भाव को व्यक्त करने वाले इतने शब्द वेदँ म मिलते रै 








यह देखकर ह्मे गौरव होता है । 


उदाहरणार्थं यहां कछ शब्द उद्धत ई - 


|. पेराश 9. भण्ड 17. रण्व 

2. अप्सस 10. त्रिय 18. यक्ष 

3. दश | 1. चारू 19. अद्भत 

4. श्री 2. रूप 20. हिरण्य पेशस्‌ 
5. वेयुः 13. कल्याण 21. सहस्रपेशसु 
6. वल्गुः 14. शुभ 22. रूचि 

7. श्रियः 15. चित्र 23. लावण्य 

8. भद्र 16 . स्वा 24. विश्वपेशस्‌ 


अभी सिफ, इतना ही कहा जा सकेता है कि वैदिके ऋषियों का मानस सौन्दर्य एव 
उदान्त तत्व को ग्रहण करने के लिए सदा उत्सुक रहता था एवं उन्होने इनका साक्नात्कार भी किया 


था । आनन्द कुमार स्वामी ने एक स्थल पर कहा है कि वेदिककाल की सौन्दर्थ-भावना एकांत ` 








व्यावहारिक थी ओर उसकी सौन्दर्यानुभूति कौशल या अलंकरण तक सीमित थी । उनका यह कथन 
युवित्तसंगत इसलिए नही प्रतीत होता किं अग्नि, ऊषा, सविता, मरूत, इन्द्रादि की स्तुति मै सौन्दर्य 
के माके स्वरूप का दिव्यचेतना का उत्कृष्ट निष पण हआ है । 

संक्षेप मै वेदिकाल की धामिकं दृष्टि जीवन म विराट की अनुभूति को उत्पन्नं करती 
हे । यह अनुभूति परम आनन्द देने वाली है, अतएव यह सौन्दर्य की अनुभूति है । सौन्दर्य की 
इस अनुभूति से हमारा साधारण अनुभव. रूपात्तरित हो जता है ओर प्रत्येक वस्तु म दिव्यता एवं 
आध्यात्मिकता का आविर्भाव होता ही । इतना ही नही, हम वस्तुओं का सौन्दर्यं उनके "पर' रूप 
भ खोजने लगते है । हमारी कलाओं मे रेखा ओर र्गो द्वारा वस्तुओ के साधारण अनुभव के "परः 
रूप की व्यजना है । वस्तुओं के साधारण अनुभव के पीछे विराट-जीवन की ्ंकी है । भारतीय 
सौन्दर्यं चेतना म यह आध्यात्मिक दृष्टि वैदिक काल कीदेन है । 4 

बौद्ध-दश॑न के दुःखवाद एवै शून्यवाद ओर उपनिषदों के आत्मवाद ने कई शताब्दियों 
तक भारत के लोक-जीवन कौ प्रभावित किया। इन दार्शनिक विचारों के प्रकाश म, आतमचिंतन 
के आलोके मै, यहां के जनसमृदाय ने जीवन को स्पष्टता के साथ समञ्चन का प्रयास किया । जीवन 
क्या है ¢ उसमे दुःख की सत्ता क्यों है ¢ एेसे अनेके प्रष्नं पर इस काल के दार्शनिकों ने विचार 
विमं किया । इससे जीवन का आच्छादित करने वाली वैदिक-कालीन कुहेलिका छिन्न-भिन्त 
हो गयी ओर जागत्तिकं तत्वों कौ आमने-सामने रखकर देखने का प्रयास किया गया है । इसका 
परिणाम यह हुआ है कि हमारी शिल्प-रचना के साथ योग-दुष्टि का समावेरए हो ग्या । केला- 
साधना, योग-साधना के समकक्ष समञ्ी जाने लगी । 

कला-स्जना के साथ योग-साधना का सार्मजस्य उपस्थित करना भारतीय-कला दर्शन 
की निजी विशेषता हो गयी । जिस प्रकार योग-साधना के द्वारा हम अपनी आत्मा मै निहित पराशवित्ति 
का साक्षात्कार करते है ओर जीवन के मायाजनित बधनं से मक्त हो जते है । उसी प्रकार कला- 
साधना दवारा चित्त को वाहय वासनार्ओं से हटाकर एके बिंदु पर स्थापित किया जाता है । कंलाकार 


भी योगी की तरह अपने इष्ट्देव का साक्षात्कार करता है ओर पनः उसी ज्लांकी को किसी माध्यम ` न 
से मूर्तं कर लेता है । अदर्श कलाकार योगी साधक, दुष्टादि उपाधिरयं से विभूषित किया जाता 

























हे । फिर भी ध्यान देने की बात यह है कि योग कलव््तों के लिए साधन रहा, साध्य नही । 
योग का लक्ष्य चित्त की एकाग्रता है विषमताओं को हटाकर जीवन म सार्मेजस्य उत्पन्न 
करना है । योगी सभी प्रकार के छन्दं से ऊपर उठकर भूमा मँ प्रवेश करता है, जहां पूर्णनिन्द 
हे । कलाकार भी चित्त की एकाग्रता द्वारा कला के सत्य का प्रत्यक्षीकरण करता है । ओर वह 
उस आनन्दलोक म प्रवेश करता है , जहां सभी विषयं का साधारणीकरण हो जाता है । अग्निपुराण 
म शिल्पी को उपदेश देते हुए कहा गया है । कि उसे इष्ट-देव के मूरतिं-निर्माणे की पव रत्नि 
मे अपन इष्ट का ध्यान करना चाहिए । गदृगद्‌ चित्त से प्रार्थना करना चाहिये । इष्टदेव स्वप्न 
मै उसे दशन दैगे ओर उसी क्ञकी के अनुरूप मूतं का निर्माण करना चाहिए । शिल्पशास्त्रं म सूर्तिकार 
के आदर्शं आचरण का भी उल्लेख है । मूर्तिकार को अथर्ववेद का विशेष रूप से ओर वैदिकं मन्त्र 
का सामान्य रूप से ज्ञान होना चहिए । उसका आचरण पवित्र हो, वह एके पत्सी व्रत का पालन 
करे । भगवान की पजा म उसका चित्त लगना चाहिये । वह गले भ रुद्राक्षमाला ओर अगली मे 
कुश की पवित्री धारण करे । केला की साधना का लक्ष्य आत्मसाक्षात्कार एवे भगवत प्रस्ति हीना 
चाहिए । कला के साथ सधना का यह सामजस्य मध्यकालीन इसाई-संत कलाकारों म भी दयी 
जा सकती है । 
वि उपनिषद के आत्मवाद को शंकराचा्थ ने जिस उत्साह के साथ सम्पूणं भारत मे प्रचारित 
किया, उससे वेदिकं ध्म का प॒नरूत्यान तो हआ, लेकिन जन सधारण का मानसं रस के अभाव मँ 
सूखने लगा । तब, दक्षिण से भविति की उमड़ती हई धारा फट निकली ओर उससे सम्पूर्णं उत्तरापथं 
को भी रसप्लवित कर दिया । विष्णु. शिव, दुर्गा गणपति आदि देवताओं के प्रति भवित्त-भावना 
जाग्रत हुई ओर ततसम्बन्धी उद्गार कला के विभिन्नं माध्यमं से व्यक्त होने लगे । इस प्रकार योग 
के साथ भक्ति तत्व भी कलामूलक अनुभूति म समाविष्ट हो गया | 
वि कला के क्षेत्र म योग ओर भविति का प्रभाव 300 ई0प्‌0 से ।8वी शताब्दी के अन्त 
तक कायम रहा ॥1 र्ति ओर चित्रकला के माध्यम से भारत की सौन्दर्य -भावना के विकास का अध्ययन 
एके गंभीर विषय है । मेरा प्रतिपाद्य काव्यगत सौन्द्थ है, इसलिए मै केवल काव्य से सम्बन्धित 
यः मतो का यहां संक्षेप मे उल्लेख करना चाहती हरं । ध 
काव्य की आत्मा के अनुसंधान म संस्केताचायों ने जिन सिद्रन्तो का निरूपण किया ( 
सच पुखियि तो वे काव्य सौन्दय के व्यापकं अर्थ मे कला-शस्् के सिद्धान्त ह । 








काव्य-सौन्दथ की अनुभूति से उत्पन्न आनन्द का नाम है । भरतमुनि के प्रसिद्ध॒ सूत्र 
विभावानुभाव व्यभिचारि संयोग रस निष्पत्तिः को लेकर शंकुक, लोल्लट, नायक, अभिनवगुप्त आदि 
ने विभिन्न व्याख्या प्रस्तुत की है । रस-सिद्धान्त मै विभाव का उल्लेख होने से कला-सौन्दयं मे, 
वस्तु-जगत का भी समावेश हो जाता है । विभाव के अन्तर्गत नायके -नायिका, देश ओर कालगतं परिस्थिति 
एवे बाहुय प्रकृति इन सभी का समविश हआ है । पश्चिम के कुछ दाशनिकीं ने तो आत्म-तत्व को 
ही सब कुछ मान लिया है एवं कु ने वस्तु तत्व को । एकं तो वस्तु-जगत के संस्कारो की मानस 
कै समक्ष नगण्य ठहरते है ओर दुसरे मानस की कोई स्वतंत्र निरपेक्ष सत्ता नही मानते । ये दोनों 
आदशैवादी एवै भौतिकवादी सिद्धांत अतिवादी प्रतीत होते है । कला-द्शन का अकेले एकं से काम 
नही चलेगा । भरतमूनि ने उपरक्त सूत्र मे विभाव की स्थान देकर केला का संबंध वस्तु जगत से स्थापित 
केर दिया है । क्रीचे की शब्दावली मै हम इस विभाव को सौन्दर्य निष्पत्ति का भौतिकं समृत्तेजन 
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योरोपीय दृष्टि म 
प्लेटो ने सृष्टि कोदो रूपों म देखा है- चेतन [4८2 ओर प्रतीयमान । चेतन जगत 
नित्य है, चिन्मय है तथा अदि जन्त से परे है । इसमे कई परिवर्तन नही होता यह सदा एक रस 
रहता है । प्रतीयमान जगत म जो सौन्दर्म दिखाई देता है, उसका मुल उत्स इरी चेतन जगत भ है 
। चेतन के सौन्दर्यं की तरंग चिद-विलासं सर्यत्र व्याप्त है । चेतन का एकत्व प्रतीयमान के अनेकत्व 
के माध्यम से प्रकशित हो रहा है । जहां अनेकंत्व उस एकत्व के प्रकाश को अभिव्यक्त करता हे, 
वही सौन्दर्थ है । प्लेटो ने सौन्दर्यं की तत्वज्ञान का साधन माना है । सौन्दर्यं भै शिव-मगल विधान 
का तत्व स्वतः निहित है । सौन्दर्यं की आराधना द्वारा व्यक्ति दिव्य स॒त्य का दर्शन करता है, पवित्र 
( प्रेम का साक्षात्कार करता हे ओर अपनी आत्मा का ईश्वरीय सत्ता म निलय करता हे । सौन्दर्यानुभूति 
५ दवारा व्यक्ति की दुष्टि नैतिके, चित्त पवित्र एवं चरित्र दिव्य हो सकता है । सौन्दर्य-विवेचन के 
| प्रसंग भ प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने कहा है कि सुन्दर वह है जो शिव है इसीलिए आनन्दायक हैः 























वर्योकि वह शिव है ।“ सुन्दर के साय सत्य शिव एवं सदाचार की चर्च, प्राचीन यूनानी आचार्यो, से 
प्रारम्भ हई ओर एवं आज भी किसी न किसी रूप म विद्यमान है । 

प्राचीन यूनानी आचार्यो म अनेकता म एकता का सिद्धांत सौन्दर्य के स्क्प विवेचन मै अत्यन्त 
प्रमुख रहा । कुछ आचार्यो. ने सौन्दय को वस्तुविशेष की रूपाकृति अधिष्ठित पाया । कुछ ने व्यवित्त 
के चेतन मानस भ उसका मूल तत्व देखा । प्रथम की दृष्टि म सौन्दय वस्तुनिष्ठ एवं दुसरे की दृष्टि 
से आत्मनिष्ट कहा जयेगा । वस्तुनिष्ठ दृष्टि ने रूपाकृति पर बल दिया ओर तत्सं्बधी अनेक प्रतिमानं 
का उद्घाटन किया । रूपाकृति के प्रसंग म निम्नलिखित त्त्वं का प्रायः विवेचन होता है :- 


सम्मत्रा सिमेद्री `~ संयम मोंडरेशन 

एकरूपता युनिफारमिटी मसुणता स्मृथनेश 

विविधता वेराइटी व्येजना सजेशन | शि 
ओचित्य प्रोप्राइटी स्पष्टता सिम्म्लिसिटी 

संगति हार्मनिी कोमलता टेन्डरनेस 

प्रमाणबद्धता प्रोपोर्शन वण -प्रदीप्ति कलरिग 


एकं ही प्रकारके दोया दौ से अधिकं अगं म समानरूपता को सम्मात्रा कहते है । एक समान अग 

म एकरूपता का होना आवश्यकं है । यदि किसी व्यक्ति का एक हाथ उसके तक पहुंचता ओर दुसरा उसकी 

कमर तक लटकता हो, तो यह हास्यास्पद हो जायेगा । दोनों हाथों की लम्ब -मोटाई म समान होना आवष्यके 
हे । प्रमाणबद्धता या सानुपातिकेता म अनुपात का विचार किया जाता हे । शरीर के विभिन्न अगो मै समविभाजन 

ओर संतुलन का होना आवश्यक है । जिस वस्तु म जि अश का जिस अनुपात म, जिस अश म होना चाहिए 
उसका उसी अनुपात म होना प्रमाणबद्धता है । विशाल राजभवन म विशाल सिंह द्वार शोभा देगा, लेकिन छोटे 
से मकान का बडा सा फाटक भददा लगेगा । भवन की ऊंचाई के अनुसार ही उसके गुम्बद, कलश 

द्वार अदि की ऊंचाई होनी चाहिए । किरी वस्तु के विभिन्न अगो मे जसि तत्व के कारण उनम 
` सामेजस्य का बोध होता है, वह संगति है । संगति का अर्थ विरोध का अभाव ह । किसी सुन्दर 
दार्थ, के विभिन्न अवयव विभिन्न प्रतीत होते हए भी घुल-मिलकर एक तरंग भ आ जाते है । इन्द्रधनुष 






साथ विभिन्न रंग संगति-तत्व के कारण एकं इन्द्रधनुष दृष्टिगोचर होते है । अतः उनम सामजस्य 
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म समन्वय का बोध होता है । यहां एकं रंग क्रा जो आया व्यक्त होती है, वह दुसरे रंग द्वारा पुष्ट 
ती है । इसमे एकं के द्वारा दुसरे की -सम्पुष्टि एवे स॒म्रद्धि होती है । चित्र, नृत्य एवं संगति 
भिन्न प्रकार के वणं, गति ओर लय का प्रयोग होता है, लेकिन वे एक-दूसरे की सदा श्री-वृद्धि 
ग करते है । परस्पर विरोधी अगो म भी संगति पायी जाती है । जैसे काले मखमल के परिपश्य 
¦ सोने की अगृूटी या जार्जट की काली साडी म गोरी तरूणी । इस प्रकार संगति म संवाद का होना 
निवार्य ॒है । संवादात्मक प्रभाव एक-द्सरे की श्री-परिपुष्टि करते है बधित नही करते । वस्तु 
अनेक त्त्वा की संगति से हीरूप का अनुभव होता है । इसी प्रकार ओचित्य, संयम, व्यजना अदि 
त्वो की भी उपयोगिता समञ्चनी चाहिए । 

अरस्तु ने सौन्दर्यं को सपक्ष ओर निरपेक्ष इन दो रूपों मे भी देखने का प्रयास किया है 
शुद्ध संगीत, स्वतः पूर्ण वर्णं चमत्कार ये निरपेक्ष सौन्दर्य की श्रेणी म अर्यगे । लेकिन जहां सौन्दर्यानुभूति 
प्रसंग, संबंध ओर साहचय की आवश्यकता होती है, वहां वह सपिक्ष है । जिस संगीत मे चित्त 
की वासना, उत्तेजना ओर चंचलता की उत्पत्ति होती है, वह ुन्दर' नही है । लेकिन जो रागिनी 
हमारे मानस को पवित्र भावों को प्रतिम॒ति, करती है वह निष्चय ही सुन्दर है । भाव की शुद्धता 
दिव्य या ईश्वरीय श्व्ति से उद्भूत होती है । अरस्तु ने सौन्दर्य के विवेचन मेँ ्रतीकवाद की भी 
कौ की हे । लेकिन युननियों का पूर्य-जन्म, परलोकं ओर आध्यत्मिकता पर प्रगाढ विश्वासं न होने 
के कारण प्रतीकवाद या सुक्ष्म विवेचन वहां नहो सका । यह सिद्धांत सादुश्यवाद [सेमन्लेन्स| के 
समक्ष गौण पड़ गया । रूपाकृति के सौन्दर्यं पर जो दुष्टि अधिक रीञ्लती थी वह प्रतीकमूलक का विवेचन 
करने मै असमर्थ सिद्ध हुई । प्लाटिनस ने प्तेटो के कला प्रकृति का अनुकरण है" का खंडन किया 
एवं प्रतीकवाद की महत्ता का पुनः प्रतिपादन किया । प्लटिनस्ष का जन्म मिश्र मँ 205 मै हआ 
था । इन्होने रोम मे 245 ई0 से 260 तक अध्यापन कार्थं किया । इनके कला-विवेचन के तीन 
प्रतिवाद दृष्टव्य है - 
के.  अनुकरणवाद ओर प्रतीकवाद । यह तत्वदर्शन कौ समस्या हे । 

सौन्दर्य मुलक ओर व्यवहारिक दृष्टिकोण का प्रतिवाद । यह नैतिक समस्या 

हे । | 








ग. अमूर्तं ओर मूर्तः का प्रतिवाद । यह सौन्द्य- शस्त्र की समस्या है । 

प्लाटिनकत के मतानुसार, किसी वस्तु के साधारण प्रत्यक्षीकरण म सान्दयै का मल-तत्व नही 
देखा जा सकता । प्रत्येक द्रर्यमान पदार्थं किसी महत्‌ या ऋत की अभिव्येजना करता है । 
कोई वस्तु इसलिए सुन्दर प्रतीत होती है कि उसके माध्यम से सार्धभौम चेतना का प्रकाषा होता 
हे । इसीलिए किस वस्तु का सौन्दयं चित्त ष्विति की छाया मात्र है । प्लाटिनस के विचार 
से संगति या समानरूपता का पर्याय नही है । सौन्दर्यं के सामेजस्य पर खेलने वाला एक आलोक 
हे, जो दिव्य ओर ईश्वरीय है । सुन्दर वस्तु महत्‌ सत्य या चित्त का प्रतिबिम्बन करती है 
। इस प्रकार कला, प्लाटिनस की दृष्टि मै, अनुकरण नही बल्कि प्रतीकीकरण है । प्लेटो ने 
कला को सत्य से त्रिधा दुर घोषित किया था, प्लाटिनस ने उसे एेन््रिय रूपम स्त्य का रती कत्मकं 
प्रकाशर कहा । 

प्राचीन युनानी आचार्यो का युग धीरे-धीरे समाप्त हो चला ओर योरोप म ईसाई मतानुयायियां 
का अभ्युदय हुआ । इस क्रिश्चियन युग म संत टमस, संत फंसिस, दति, जीतो आदि विचारकं 
ने कला-दर्षन पर अपने मत प्रकट किए । मीही धर्मं मै ईश्वर सत्ता. का आलोक इतना प्रखर 
है किं - कला, दर्शन, जगत, जीव अदि उसी से भासित होते दिखाई पडते ई । उपर्युक्त विचारक 
। ने सौन्दर्य को ईष्वश्य या दिव्य-ज्योति का प्रकाशन कहा है । प्रकृति ओर कला के माध्य 
से उसी परम प्रभु की ज्योति को अधिक सफलता के साथ व्यक्त कर सकती है । वयोकि, कला 
 सीमाबदध एवै परतंत्र है, किन्तु प्रकृति निःसीम एवं समर्थं है । जिस भौतिक -सौन्दयं से हमारी 
ज्ञानेन्द्रिय को वासनात्मक उत्तेजना प्राप्त होती है, वह दूषित एवं त्याज्य है । यदि हमारी आध्यात्मिक 
दृष्टि उस्म दिव्य-ज्योति का दर्शन कर सके तो वह अभिनन्दन है । 

ईसा की चौथी शताब्दी म स्पेन की एक धर्म-सभा ने यह फैसला दिया था कि किसी भी 
गिरिजाघर म कोई या चित्र नही रह सकता ही । ग्रेगरी महान के राज्यकाल म, ईसा की छठी 
शताब्दी भ मार्सेलिस के पादरी ने अपने गिरिजाषरों की सभी मूर्तयो को तोड़ देने की आज्ञा दे 
दी । लेकिन गरगरी ने यह कहकर उन मूर्तियां को बचा लिया कि ये मूर्तिया पुजन के लिए 
नही वरन्‌ हरम शिक्षित करने हेतु गिरिजाघरों म रखी जयै । वर्णमाला की तरह मूर्तियां भी जन. 








साधारण को ज्ञान प्रदान करती है । तब योरोप के ~. ` ` बहुत से गिरिजाघरों मै मूर्तियां 
जन-साधारण को भिषित करने के बहाने रखी जने लगी । उपयोगिता की दष्टि से भले ही 
यह दरष्टिकोण लाभदायक हो, लेकिन सौन्दर्य-शस््र की दुष्टि से यह कंदापि श्लाघनीय नही 
हे । संत अगस्टाइन को भी ललित-कला की सत्विकता पर अविश्वास हो चला । दीवार 
चित्रित ईसा मसीह की छवि को उन्होने देखना से मना किया था । 

संत॒ अगस्टाइन सौन्दय -विवेचन म प्लेटो की तद्विषयकं मान्यता से आगे नही पटच स्के, 
फिर भी कुरूपता पर ` उन्होन कुद मौलिक विचार प्रस्तुत किए । कुरूपता सौन्दर्य के अन्तर्गत 
एक निम्नकोटि का तत्व है । यह उसका पुरकं बनकर वर्तमान रहता है, शासकं बनकर नही 
। प्लूटार्कं ने कला के क्षेत्र से कुरूपता को बहिष्कृत तो कर दिया था, फिर भी इतना मानते 
थे कि यदि कुशलता के साथ-साथ कुरूपता का अनुकरण किया जाये तो कुछ आनन्दानुभूति हो 
सकती है । अगस्टाइन तत्वदश्ौी संत थे । आकृतिमुलक बाहुय-सौन्दर्य कौ गौण स्थान दिया ओर 
आध्यात्मिके सौन्दथ को प्रधान । किसी भौतिक पदार्थ की सुन्दरता उसके अंगो के सार्मृजस्य के 
साथ ही उसके वर्ण-माधुरय पर आश्रित होती है, लेकिन उसका वर्ण-मर्घुय कितना महान्‌ हो उठेगा 
जब परम-पिता के राज्य मै अध्यात्म की ज्योति सूर्यं की तरह उद्भाषित होती रहेगी । 1 
 मध्य-युग की समस्ति के उपरान्त आधुनिक युग काश्री गणेश होता है । इस युग म गम्भीर 
दर्घन की प्रधानता रही । सौन्दर्य अनुभूति एवं प्रज्ञा का मिलन-बिन्दु होने के कारण दार्घनिकां 
के किए एक अकर्षण हो गया । साथ ही उनके मानस मै यह विचार भी क्रियाशील था कि 
सौन्दयं मानव-जीवन के प्रतिपल परिवर्तित क्षणं की अभिव्यैजना है । इन्दी दो दुष्टि बिंदुओं | 
के मेल से आधुनिक सौन्दथ- शास्त्र का जन्म हआ । 

प्लटिनस ने काण्ट तक, ईसा की तीसरी से अटारहवी शताब्दी तक, सौन्दर्य के तैद्धातिक 
पक्ष पर किसी न किसी .रूप म विचार-विमर्शं होता रहा । दकार्तं से काण्ट कै जीवन - काल 
तके सौन्दथ- शास्त्र की समस्याएं सामने लायी गयी । सिडनी एवै स्कैलिनर से रेसिंग ओर विकलमान ` 
तक सौन्द् संब॑धी तथ्य एवे दर्शन प्रस्तुत किए गए । दकार्त्त, स्पिनोजा, लेवनिज, उल्फ ` ओर 




























वामगाभ्न के विवेचन भ विचार, तर्क ओर बैद्धिकता की प्रधानता हे । लेकिन, वैकन, लोकः, 
शेफटसबरी, बर्कल, हृयुम ओर रूसो ने सौन्दयं के सिद्धांत पक्ष की अपक्ष उसके व्यवहार प्ल 
पर, प्रायोगिक पद्धति पर विशेष जोर दिया । सूखे तर्क की अपेक्षा निजौ अनुभव के ही श्रेयस्कर 
हे, यह उनका विश्वास था । काण्ट ने अपने विवेचन भँ सैद्धतिकं ओर व्यवहारिक, तकं -मूलक 
ओसर प्रायोगिक, प्रजञात्मक ओर संवेदनात्मक दोनो पद्धतिर्या का सार्मेजस्य किया । 
लेवनीज की दुष्टि म संख्या का स्वधिक महत्व था । कला विवेचन मै भी ₹न्टोने 
इस सिद्धांत को घटाकर ही दम लिया । उनके मतानुसार गीति-कला एक प्रकार की गणना 
हे, जिसमे मन अनजाने कुछ गिनता रहता है । | 
सौन्दयै की अनुभूति कुछ संख्या के स्मिजस्य की अतुभूति है ! अगस्टाइ्न कं, 
तरह कला भ कुरूपता का स्थान वे इसलिए स्वीकार करते थे कि उससे सौन्दयै कौ अभिपूर्ति 
होती हे । कुरूप सुन्दर का पुरकं है । सुन्दर वस्तु किसी सा्मेजस्य की अभिव्यक्ति होती 
हे । 
वामगाईन [1714- 1762 ने स्वेदनमूलकं श्रत्यक्ष- ज्ञान [परसेप्शन ओर अनुभूति 
[फलिग] इन दोनों के लिए "^ "<< ' शब्द का प्रयोग किया । आगे चलकर योरोपीय 
सहित्य म सौन्दरध-शास्त्र अथवा कला-दर्शन के लिए दी ण्एस्थेटिक' का प्रयोग प्रचलित हौ 
ग्या हे । वामगाध्न ने "एस्पेटिक' को अनुभूति के रूप म॑ एकं विशिष्ट प्रकार का ज्ञान का 
हे, यद्यपि इस शब्द क व्युत्पत्ति मूलके अर्भ - स्पष्ट -परिज्ञान' है । सौन्दर्य अथवा कला- 
सुष्टि अपने आप मँ पर्णं हे, यह विचार दकार्त्तं से वामगन तकं किवी न किसी रूप म फलित 
रहा । वामगाध्न का कंथन है कि पूर्णता मै हौ आनन्द हे, अपूर्णता मै नदी । उनकी यह 
उविति छान्दोग्य उपनिषद के उस उद्गार से मिलती हे जिसमे भूमा को ही सुख कहा गया हे 
। पूर्णता सदा आनन्ददायक होती दे । सैन्द् मै शाश्वत आनन्द हे, इर्वलिए वह पण है ` 
लीनं ब्द , 
लेखक है - वर्क लाड ओर हग्रय । रेनाल्डस ने भी चारिन््मूलकं भावना का समविश कर ` 





जन विचारक की सौन्दर्-भावना को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 











सौन्दयै- शस्त्र को परिपुष्ट किया है । उन्होने इस भावना को सौन्दर्य ओर अभिव्यैजना के 
बीच की चीज कहा है । 

एडमण्ड बकं का कथन है कि व्यक्ति को किसी भी मनोवेग का स्वाभाविक व्यापार 
अपने आप पर कष्टकर नही बल्कि सुखद प्रतीत होते है । किसी विख्यात डाकू को किसी 
चौराहे पर फांसी दी जाती हो, तो, यह सुनते ही सुन्दर से सुन्दर नाटकं को छोडकेर्‌ दशकं 
चौराहे पर एकत्रित हो जाधैर्गो । इस करूण द्रष्य से निश्चय ही उन्हे सुखद अनुभूति होती 
हे । इस प्रकार उनके मानसिक विकार्यो का रेचन होता है । 

हग्रथ ने रेखा म सौन्दयं का दशन किया है । वह रेखा, जिस्म तरंग, प्रवाह, गति, 
वर््तुलता ओर तरलता होगी । निश्चय ही सौन्दर्य-विद्यधिनी होगी । रेखाओं की विभिन्नता 
के बीच एकतारता की अभिव्यक्ति आवष्यक है । ह्ाग्रय ने सौन्दर्यं म वैशिष्ट्य भावना को 
उच्चतर स्थान प्रदान किया है । लेकिन इनका चित्रकला के साथ जितना युक्तियुक्त है उतना 
अन्य कलाओंके साथ नही । रूसो [712-1778{ ने कला-विवेचन म स्वच्छन्दतावाद का 
प्रतिष्ठापन किया । योरोप के विचारक सौन्द्य-शस््न की समीक्षा मै एक-न-एक कंडी हमेशा 
 जोडते अये है । 

विकलमान सुन्दरता ओरि अधिव्यजना को एक-दूसरे का विरोधी मानते है । उनकी 
मान्यता है कि अधिवर्यजना तत्व के प्रकट होने से क्स्तु का रूप ब्खिरं जता है । सौन्दय 
का निवासं रूप म है, अभि्व्यजना मै नही । रूप यदि गतिशील, चंचल या व्य॑जना प्रधान होगा 
तो सौन्दयं वहां ठहरेग दही नही, इसके लिए तो शन्ति, विश्राम एवै स्थिरता चाहिए । वस्तु 
कै गतिशील होने से उनका रूप-स्तर परिवर्तित होता रहता है । इत तरह उसकी सुन्दरता 
भी निश्चित नही रह पाती । रविकेलमान की उक्ति मान्यता निश्यय ही सदोष है, वयोकि 
अभिर्यजकेता रूप को सुन्दर बनाती दे, उसे आकषण ओर विशिष्टता से मण्डित करती हे । ` 
आदशंवाद पर अपना मत प्रकट करते हए इन्हौने कहा किं जब व्यित शिक्षित ओर संस्कृत 















दुष्टिकोण से अपने अनुभवं का निरीक्षण करता है तभी उसका प्रादुर्भाव होता है । निरीक्षक 








व्यक्ति की मानसिकं सक्रियता द्वारा जोः रूप परिमार्जित होकर सामने आता है, वही आदर्श है । 
यह आदश सुन्दर ही हो, यह आवश्यकं नही । सौन्द्ध का उद्गम स्थल तो हमारा मानस हे । 
इसी से सौन्दयं की किरणे पफूटती है । इस प्रकार किसी व्स्तु का सौन्द्प भी दृष्टा के मानसिक 
वातावरण, परिस्थिति, दङ्ष्यदि के अनुसार कई प्रकारौ मै विभाजित हो जाता है । भावक के मन 
की अपनी गति सौन्दर्यं को विविध रूफ प्र काटती-छरंटती रहती है । फिर भी जक्क सौन्दर्य के 
महत्‌ रूप का दर्शत होगा वह्यं मानसिक एवै प्राकृतिक सौन्दर्य का संघटन आवश्यक है । विकलमान 
ने रूप एवै दृश्य की च्चा चलाकर कला-दर्शन मै एके नवीन मत का सूत्रपात किया जो आज तक 
विवाद का विषय बना हुआ है । उन्न शैली के दोः विभाग किए है, उष्रत्त एवे ललित । उदात्त 
एवं ललित । उदात्त शैली [ड स्टाइल आत्मा की अर्थक्ता ओर मुखर भूकता की अभिव्यजना हे 
. अर्थात जब कलाकार का मानस अपनी आत्मा का आनन्द-मधु पीकर विभोर हो उठता हे, तभी गृ भावं की 
 व्य॑जना उदात्तशेली म प्रकट होती हे । ललित शेस [स्टाइल ओंफ ग्रेस] से आशय कोमलकान्त, मधुर पदावली 
से है । जब कलाकार का मानस जीवन एवं विसर्ग, के सौन्दर्य को सहज प्रसन्नता के साथ अभिव्यक्त करता है, 
तभी लकललित शैली जन्म लेती हे । 
ले सिंग ओर विकलमान के बाद काण्ट का प्रसिद्ध ग्रन्थ दि क्रिटिकं आर्फै दि पावर ओंफ जजमेन्ट 
1790 0 म प्रकाशित हआ । काण्ट ने. नैतिक जीवन को प्रकृति ओर विचार का मिलन बिन्दु कहा है । 
प्रकृति ओर व्यवित्त स्वातन्त्र्य ये दो क्षेत्र परस्पर विरोधी है, लेकिन नैतिक जीवन म दोनो का मिलन सम्भव है 
। ज्ञानचक्षु से हम भले ही पूर्णतया या सार्धभौम सत्य का दर्शन करै, लेकिन व्यवहार पक्ष मै हमारे समक्ष उस 
विराट पुर्ण का एक तुच्छ अग ही अता है । केवल नैतिक आचरण के समय ही अश ओर पुण, का, प्रकृति 
ओर स्वातन्त्र्य का, एेन्द्रिय ओर अतीन्द्रिय का मिलन होता है । काण्ट के सौन्दथ-शस्त्र के प्रारभ सुचि के 
विवेचन [जजमेन्ट अफ टेस्ट से होता हि । इन्हौने इस प्रसंग म कई विषयों की अपने ठंग से गम्भीर विवेचना 
की है । आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, सर्मसमष्टि, व्यष्टि, उपयोगिता, सोद्देश्यता, शिव, सत्य, विवेक, प्रज्ञा, एेन्दिकता, 


14 ध एक परा भूल-भुलैया है, उसमे कही स्पष्ट सिद्धान्त-निरूपण नही है । परस्पर विरोधी विचार वहां तैरते नजर 
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रूप, वस्तु आदि अनेक विष्यो की चर्चा इन्होँने की है । कुछ विचारक की दृष्टि म काण्ट का सौन्दय - शास्त्र 


1. 6८20 5६८४1€ 18 ६1€ €ग-€58107 07 5 51411712 20 €106प६ | 






























आते दै । लेकिन हीगेल का मत इससे बिल्कुल भिन्न है । उनके मतानुसार काण्ट का कथन सौन्दर्य के 
सम्बन्ध मैपहला विवेकपूर्ण, वक्तव्य है - 
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। काण्ट ने सौन्दर्यनिभूति से उत्पन्न आनन्द को इन्द्रिय जनित सुख ने भिन्न माना हे । विशुद्ध 


र 


` सौन्दर्य बोध के अवसर पर व्यवहारिक जीवन मै आने वाली सोददेश्यता नही पायी जाती है । सौन्दयीनुभूति 
म तर्कजनित विरोध नही रहता है, उसंमै तो. एक सर्यजनीन सत्ता रहती रहती है 1 शिवे << म ॒लक्ष्य 
का, अन्तिमिफल का श्रेय का विचार निहित रहता है 1 सुन्दर म एसा कोई लक्ष्य नही रहता । सुन्दर इस 
वस्तु की सुखानुभूति है, जो एक ही साथ सार्वभौम एवं आवश्यक है । सौन्दर्यातुभूति के क्षण मँ पर्वधिर, 
| अन्तर्वाहय, तारतम्य, सोद्देश्यता, जति, प्रकार, मात्रा, अनुकमत्व अदि का बोध नही होता है । यह एकं 
` वास्तविक, प्रत्यक्ष एवं आनंदमुलक अनुभूति हे । काण्ट की सौन्दर्यानूभूति एवे भरत की रसानुभूति का 
आन्तरिक स्वप बहुत कुछ एक सा प्रतीत होता हे 
शििलर - इन्टोने ललित-कला को मानव संस्कृति का एक प्रमुख तत्व माना है । यह बर्बर पशुता से हरमे 
सभ्य मानवता तकं ले आयी है । इनकी दृष्टि मै सौन्दयं तो वस्तुनिष्ठ है, न आत्मनिष्ठट, यह 
आत्म - वस्तुनिष्ट है । अर्थात सौन्दर्यं विषय प्रधान भी है एवे विषयीप्रधान भी । शिलर का 
कथन है कि सौन्दर्य हमारे लिए सचफब "वस्तुः है, व्योकि इसकी अनुभूति ह्म किसी क्यार 
के फलस्वरूप प्राप्त ह्यशिहे । साथ ही, यह हमारी एक भाव दशा है वर्योकि अनुभूति के बिना 
इका प्रत्यक्षीकरण सम्भव नही । इस तरह यह रूप है, क्योकि इसका हम ध्यान करते हं 
 । यह प्राण है, क्योकि हम इसकाश्चुषवन करते है । संक्षेप म, हमारे भाव ओर करम का संगम 
निन्द सौन्दर्यं है ।। 


"02 €द एथ 15 £11&€८€:0# €6€€त © 0016६ 0८ ८8. 5८८ ७& 
12 100 18 € ०७पत<६10 पपत पदौ ण्ट ॥दज 2 5661170 ०६ 
1८, प ठ ६€ उव्ा€ ६17& 1६ 15 2 5६८2५८6 0 छप 5०66६" 


0668८56 €€114 25 ८116 | ८016107 पपतड ला) पह प्क्ण् ठे | | ` 1 


०2€८068६101 < 1६. 1४ 25 {16:06 ¢ > 7071, ०6९>५5& 


013६6 1६, 1४ 18 1178. ०€८>८8€ € €€1 1४ 












काण्ट के सौन्द्य-सिद्धान्त से अभि्ररित होकर शिलर ने इस क्षेत्र मै अपने दो मतों 
का युविततयुक्त प्रतिवादन किया । पहला है कलानिष्ठ ओर दुसरा क्रीड भावना ।। 
व्यवित्ति के प्रत्यक्षीकरण का] अकृतिभूलक या रूपगत अर्थ. कलानिष्ठ सादुश्य हे । 
वास्तविकता स्वयं॑वस्तु से उत्पन्न होती है, लेकिन व्यक्ति की कल्पना या प्रत्यक्षीकरण उस 
सादुश्य विधान कर लेता है । अर्थात जब किसी वस्तु के रूपगत अर्थ. का बोध हमारी ज्ञानेन््रियों 
को होता है तभी कला के सादुश्य-विधान का उद्गम होता है । क्रीड़ाभावना तो हमांशै जन्मजात 
प्रवृत्ति है । खेल मै हमारा कोई लक्ष्य या सांसारिक उद्देश्य निहित नही रहता । अपने 
मन कौ अनुरंजित करने हेतु हम खेल भ तल्लीन होते है । जब हम किसी चीज को देखते 
है ओर देखते ही रहते है, देखने म ही जब अल्मसुख का अनुभव होने लगता है, तभी 
क्रीड़ा-भावना का उद्भव होता है । खेल म सांसारिक लाभ-हानि के ज्ञमेले से मुक्त होकर 
हम आनन्द -विभोर हो उठते है । सभी बन्धनो से मक्त होकर स्वैच्छन्दता के साथ वहां आनन्दानुभूति 
प्राप्त करते है । कलाकृति के आस्वादन मे भी, शिलर का मत है, यही क्रीडा-भावना 
काम करती है । जबकि वास्तविक रूप मै कल्पना या प्रत्यक्षीकरण के द्वारा केलानिष्ठ सादुश्य 
विधान संभव होता है । तब उस सादुष्य वस्तु मै, काल्पनिक वस्तु म हम असंदिग्ध होकर, 
उसे यथार्थ, समञ्चकर, रस का आस्वादन करते है । केला-मुलकं वस्तु लौकिकं एवे यथार्थं॒होते 
इए भी, निरुद्देश्यता- मलक आनन्द के कारण, अलौकिकं एवै काल्पनिक हो जाती है । सहृदय 
भावक कलागत सौन्दयातुभूति द्वारा जीवन के सत्य एवे शिव का किस प्रकार साक्षात्कार कर 
लेता है - यह एक गंभीर प्रष्न है । शिलर ने अपनी अद्भुत, प्रतिभा द्वारा इस प्रष्न का 
सम्यक्‌ समाधान किया है । उनके विकेवन का निष्कर्ष हे कि सौन्दर्य हमारे जीवन की वास्तविक 
अभिव्यवित्त हे । 

ने शिलर के मतोँं का युवित्त-युक्त खण्डन-मण्डन करते हए करूपता के 
सिद्धान्त का निरूपण किया । सौन्दर्य-शास््र के इतिहास भ प्रथम बार कुरूपता का सिद्धान्त 
ध एक ठोस आधार पर प्रस्तुत किया गया । इनके मतानुसार सौन्दर्थ-शिव का सुखद प्रकटीकरण । 
है 11 ओर कुरूपता अशिव का असुखद प्रकटीकरण  । यह कवि गेटे ने सौन्दर्-यिवेचन वेशिष्ट्यवाद ` 
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का सिद्धान्त विधिवत प्रतिपादित किया एवं इसे कला का सर्यप्रमुख तत्व माना । वैशिष्ट्वाद का 
आशय है कलाकृति मे कलाकार की वैयवितिक विरेषता की अभिव्यवित्ति । इन्होनि कला के रूप 
का भी मार्मिक विवेचन किया । रूप वस्तु का आकृतिमूलक सौन्दर्यं है । रूप की सत्ता का महत्वपूर्ण 
स्थान इस लिए है कि यह वस्तु के उद्गम के साथ ही प्रकट होती है । व्यव्ति के स्वच्छन्द 
क्रिया-व्यापार म रूपगत सौन्दय का दर्शन होता है । मनुष्य का मन भय एवं चिन्ता से न्योँ ही 
मुक्त हो जाता है, वह अपनी सत्ता के प्रस्रारण के लिए क्रियामील हौ जाता है । वह जीवन की 
नीरस व्यापा्यो को सुन्दर बनाने का प्रयास करता है । सृजनशीलता या कलाकारिता व्यक्ति की 
जन्मजात प्रवृत्ति है सौन्दय की अभिव्यक्ति व्यक्ति की सामाजिक ओर क्रियाशील भावना है । 
वेशिष्टमूलक कला व्यविति की अन्तश्चौत्मा से उत्यरित होकर बाहुय वस्तुओं को संवारती है । व्यवित्त 
की आन्तरिक अनुभूति के संयोग से कोई भी वस्तु सुन्दर, पूर्णं ओर सप्राण हो उठती है । उसकी 
अनुभूति स्वतन्त्र होती है । वह बाहय व्यवधानं की परवाह नही करता । पर्ण ओर जीवन्त कला 
| हमारी अर्न्वआत्मा का अन्तरतम प्रकार है । वह सत्य, शिवे, सुन्दरम को एकं साथ अभिव्यक्त 
करदेताहै । शलिंग ने काण्ट ओर शिलर के सिद्धान्तो का पुरी तरह मंथन किया ओर यह निष्कर्ष 
निकाला कि दोनों सिद्धान्त दो अतियो पर बूल रहे है । व्योकि एके म वैदिके ओर दुसरे म 
केलनिष्ठ सहज-प्रज्ञा को अतिशय प्रमुखता मिलती है । बैद्धिक सहज प्रज्ञा दानिक के तर्कं -वितर्क 
की व्यीन हे. । इषम मतवेभिन्य स्वाभाविकं हे । दसकी मान्क्षताएं सायैजनिक नही हौ सकती ह 
। सौन्दर्य इसके लिए एकं दी हई विवेच्य वस्तु है । इसके द्वारा सौन्दर्य का भावन नही विवेचन 
होता है । दार्शनिक सिद्धान्त, बुद्धि की द्वैतता पर अवलाबित होने के कारण, सर्वमान्य नही हो 
सकता । लेकिन कलामूलकं अनुभूति, अनुभवगम्य होने के कारण आसानी से विष्वजनीय हो जाती 
हे । दर्शनं अपने विक्यन के उच्यतम शिखर पर पहुंचकर भी मानव व्यवित्तत्व का एकं अश 
ही हमारे समक्ष रख पाता है । लेकिन कला अपनी भावना शक्ति के द्वारा मानव का पुणै-रूप 
। हमारे समक्ष प्रत्यक्ष करती है । शलिंग का यह मत सत्य के बहुत निकेट प्रतीत होता हे, वर्ोकि 
 : शंकर ओैर | काण्ट मत सदा विवादास्पद ररहेगे । परन्तु कालिदास एवै॑शेव्छपियर का भावलोक संदा 








आनन्ददायक रहेग । 


शलिंग के विचार एवै कला का जन्म बौद्धिक तत्व कै कारण नही बल्कि भाव-तत्व 





















कारण होता है । तर्क-वितर्क के मले से दुर हटकर ही कला अपना रूप संवारती दै! ` | 








बुद्धि भ स्वतन्त्र मानस का चेतन-व्यापार जारी रहता है । लेकिन कलाकृति के उद्भव म प्रकृति 
का ॐगेतन व्यापार घटित हाता है । जब कला मे पूर्णता आती है तो उस्म अनायासं सार्वभौम विचार 
एवै अचेतन प्रकृति का सार्मजस्य घटित हो जाता है । कला के असीम ड म निःसीम खेलता 
रहता हे । कला ससीम-रूप मै असीम की सफल अभिव्यक्ति है । असीम एवं ससीम भ प्रकटीकरण 
सौन्दर्यं है । यह असीम या अनन्त विश्व के कण-कण म व्याप्त एक चेतन तत्व है । सर्वव्यापी, 


अखण्ड, एकरस, अरूप, आनन्दघन आत्म जब अपने को सीमा मे, रूप मै अभिप्रकट करता है तब 


सौन्दय का अनुभव होता है । शलिंग का यह अनन्त हीगेल के "एक्सोल्युट' सा प्रतीत होता है। 


फेकवर ने रूपाकृति के सिद्धान्त को हीन बताते हए मनोवेज्ञानिक आधार पर भाव- 
साह्य्य॑के सिद्धान्त को फ्रयलित किया । इनका कथन है कि सौन्दयं की कोई निश्चित सरलरेखा 
अथवा प्रकृत रूप नही हौता है । आयताकार, वर्गकार अदि ज्यामिटिकं चित्रो मे सौन्दय का कारण 
उनका बाहय रूप नही, बल्कि दुष्टा की आन्तरिक मनस्तुष्टि है । किसी वस्तु की बाहुय रेखाकृति 
उसकी आन्तरिक रेखाकृति की पक्षा कम सुन्दर होती है । बाहुय रूप म विकषण, तिरस्करण 
| एव॑ बिलगाव की भी प्रवृत्ति रहती है ! इसके विपरीत अभ्यन्तर रूप मै आकर्षण, ग्रहणशीलता 
ओर सम्मिलन की भावना रहती है । मुलायम गद्दे अपने बाहरी रूप के कारण नही बल्कि बेठने 
वाले को आमन्त्रित करने के कारण सुन्दर प्रतीत होते रै । इसलिए सुन्दर होते ई कि बैठने वाले 
को वहां सुरक्चा की अनुभूति होती है । व्यक्ति के अपने भाव-साहचर्यं के कारण ही कोई वस्तु 
सुन्दर या असुन्दर प्रतीत होती है । इस सिद्धान्त कौ विस्तृत करते हृए इन्होनि प्रकृति के विभिन्न 
रगँ की भी भाव-परक व्याख्या की है । ₹न्होने लाल, नीले ओर हरे रंग को क्रमशः विपत्ति, 


शन्ति एवे उवेरा शक्ति का प्रतीकं माना है । पीला रंग रक्तहीनता का, इसलिए उदासीनता का 


द्योतक है | 
सौन्दर्य ॒विवेचन मे इनका दुसरा सिद्धान्त मितव्ययिता |]. ६८०८८५१) { का 
हि । जिस वस्तु भ तनिक भी फालतुपन नही होगा, वह वास्तव स सुन्दर होगी । कम से कम 


सामग्री म अधिक से अधिक भाव यारूपं का सृजन ही कला हे । सुन्दरता का निवास मितव्ययिता 
ओभ हे । किसी सुन्दर वस्तु को देखकर इसलिए प्रसन्नता होती है कि हमारा मन अल्पतम भ्रम 
द्वारा उसके निहित भाव को शीघ्र ही समञ्ञ लेता है । काव्य म प्रयुक्त-उपमा, रूपक अदि अलंकार 
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भाव को तत्काल हूदयेगम कराने के लिए ही प्रयुक्त होते दै । कम से कम प्रयास मै भाव 
का प्रत्यक्षीकरण हो जाय इसी मै काव्यगत बिम्बों की सफलता है । मितव्ययिता इरा श्रम- 
(ज्व की प्रप्ति होती है । प्लेटो ने अश एवं पृण की सार्मेजघ्यता का उल्लेख करते हृए 
कहा है कि कोई अश तभी तकं पुणं का अग कहा जयेग, जब तक वह सार्थकं एवं अनिवार्य 
हो । कोई निरर्थक अग्र पूर्ण, का अग कभी नही कहला सकता । वि 
सौन्दयं शस्त्र के प्रणेताओंँ मै हा्ट्मेन का नाम भी एक विशिष्ट स्थान रखता है । इन्ोने 
अपने 'एस्थेटिक' मै सौन्दय की परिभाषा इस प्रकार की है - सौन्दय प्रेम का प्राण है । 
यह अपना आधार ओर उद्देश्य दोनों आत्म मँ प्राप्त कर लेता है । । 
यहां ध्यान देने की बात यह है कि सौन्द्य-क्षत्र म प्रेम का प्रवेश हो जाता ह 
लेकिन इस प्रेम का लक्ष्य आत्म है, यानि, घुमफिरा कर यह परिभाषा भी हीगेल के आत्म 


तक ह्म पहुंचा देती है । दहीगेल ने सौन्दर्य की पहली परिभाषा बहूत कुछ इसी प्रकार की 
थी । 2 हाटेमेन ने रूपगत सौन्दर्य का गंभीर विवेचन करते हए उसके छः भेदं का निदर्शन 


के[- अचेतन रूपगरत सौन्दर्य - इसमे इन्द्रियजलित आनन्द की प्राप्ति होती है । 
ख| गणितमृलकं एवे गतिमूलकं रूप । 


- सोद्देएय आनन्द देने वाला निष्क्रियात्सकं रूप । 


ड]}- जति-विशेष म पये जने वाले किसी प्राणी कारूप | 


[ग 

[घ वह रूप जो जीवन का अविच्छिन अग हो । 
{ठ 

[च~ वेयक्तिक विशिष्टता का अभिव्यन्जना कारूप । 


रूपगत सौन्दय का यह अन्तिमि भेद कलागत सौन्दर्य : ही परिलक्षित होता है 
हाटभेन के अतिरिक्त ॒शेसुलर, सोलजर, शेसनक्रांज अदि जर्मन विचारकों भै कलागत सौन्दर्य 
पर अपने विभिन्न प्रकार के विचार व्यक्त किए रै । 
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सौन्दथ-शस््र के क्षत्र मै ।9वी शताब्दी म जर्मनी के विचारकों मै कैसी. दुदुभी 
बजती रही, यह उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है । ब्रिटेन एवं फंस के कुछ विचारकों 
ने आगे चलकर इस शस्त्र की समीक्षा को कुछ ओर विस्तृत किया । रतस्किन, डर्बिन, स्येन्सर 
विलियम -मारिस्‌, टर्नर, पेन्टर, कांलरिज, वई-सवर्थ, आदि विचारक ब्रिटेन मै हए ओर रेसीन, 
कानील, मोलिए अदि फान्सं मै । सूस म टोलस्टोय ने कला का विस्तृत विवेचन किया। 
इटती के क्रो्ये के मत का हम आगे चलकर उल्लेख करेगे । मावर्सवादी को्वेल का मत भी: 
उल्लिखित किया जयेग । फायड एवै यगु के बाद इधर प्रयोगवादी मनोवज्ञानिकों ने भी सौन्दरप 
की विविध व्याख्याय प्रस्तुत की है । इनम प्रमुख है - एक्सनर, कल्पे, कल्किनूस्‌, वफर, 
मेक्डगल, मायिन शूल्जे अदि । इन्होने प्रभाव-विधि, वर्णत-विधि अदि द्वारा सौन्दर्य अस्वादन 
के अवसर पर रसिक के शरीर, दृदय, रुधिर-खयरण, श्वासोच्छवास तथा मानसिक प्रभावों का 
अध्ययन किया है । प्रायोगिक सौन्दर्थ-विधान इस क्षेत्र मै अभिनव प्रयोग कर रहा है । 








सौन्दय एव अन्य - शस्त्र 
सौन्दर्य एव भारतीय काव्य ~ शास [सम्प्रदाय] 


अलकारवाद - आचार्यं दण्डी ने अलंकार को काव्य का शोभाकारक धम- काव्यशोभा-करान धमनि 
अलंकारान प्रयच्छते' कहा है । मम्मट ने उसे शब्द एवै अर्थ की शोभा बढ़ाने वाला अस्थिर वाहय धरम 
कहा है । जिस प्रकार नासामणि, कर्णफूल अदि अलंकारो से रमणी की शोभा बहती हे, उसी प्रकार 
उपमादि अलंकारो से कविता की । रयुयक, मम्मत, दण्डी, भामह, अप्पय - दीक्षित, विश्वनाथ, जगन्नाथ 
आदि आचार्यो ने अलंकार के भेदोपभेद का सूक्ष्म विवेचन किया हे । 

अलंकारवादी काव्य - शोभा का मूल कारण अलंकार मानते है । लेकिन उक्त मत के विरुद्ध 
कहा जा सकता है कि वाल्मीकि एवं कालिदास भ, सुर एवं तुलसी भँ से अनेकं पद है जिनमे कोई 
अलंकार नही फिर भी काव्य - दृष्टि मै वे अत्यन्त उत्कृष्ट है । अलंकारवाद के समर्थकं ने एसे 
वर्णनं भै भी अलंकार खोज निकाला ओर उसे स्वभावोक्ति कहा । कव्य की उत्पत्ति के साथ अलंकार 
भी साथ ही उत्पन्न होते है, लेकिन सहृदय को उनके नामरूप का पता नही रहता । जिस प्रकार 
व्याकरण शस्त्र से परिचित हृए बिना भी हम भाषा का प्रयोग कर मनोनुकूल लाभ उठाते है, उसी प्रकार 
अलंकार शास्र से अपरिध्ित रहकर भी काव्य का सृजन एवं आस्वादन हो सकता है ओर होता भी है । 
शुद्धशस्त्र की दुष्टि से अलंकार का अध्ययन भले ही उपयोगी न हो लेकिन यह रसास्वादन म कहां तकं 
सहायक होता है ~ यह विवादास्पद हे । 

रीति - सम्प्रदाय के मुख्य आचाय वायन है । 

इनहोँने रीति को काव्य की आत्मा- "रीतिरात्मा काव्यस्य-' कहा है । विशिष्ट पद - रचना 
ही रत्ति है । पदस्चना की यह विशिष्टता काव्य-गु्णो पर अवर्लेकित है । अर्थात गुर्णो का आश्रय 
लेकर रीति दिकं पाती दहै । रीति - सम्प्रदाय को गुण - सम्प्रदाय भी कहा जाता है । रीति शब्द का 
कोएगत अर्थ, हे - गमण प्रणाली, यानि ~ जिससे जाया जाए, गतिशील हआ जाए । अतः माग, प्रणाली, 
पद्धति, शैली अदि रीति के पर्याय है । वामन ने रीति के तीन भेद माने है - वेदभी, गौडीय, पांचाली । 
वेदर्भी रीति ~ समग्र गुणो से युक्त, दोषरहित एवं वीण - स्वर सदश मधुर होती है । - मग्र गुण 
गुफिला, विपञ्ची स्वर सौभाग्य ---- । | 

गौडीय रीति ओजपूर्ण, एवं कान्तिमिय होती है । इस मधुरता ओर सुकुमारता का अभाव रहता 
हे । इषकी पदावली भ उग्रता एव सामसिकेता होती हे । पाली रीति मधु एवै सुकुमारता से सम्पन्न ` 








होती है । इसर्म सुन्दरता, शिथिलता एवे शीतलता रहती है । आचार्यं कुंटक ने वामन के मत का 
खण्डन करते हए रति की स्थापना कवि - स्वभाव के अनुरपकी है ।`हूनका मत अधिक स्वाभाविकं 
एवे वैज्ञानिक है । इनके अनुसार रीति के तीन माग हैय - सुकुमार ओर विचित्र गुणों का 
सामन्जस्य है । इन्हँने सुकुमार एवं विचित्र के अन्तर्गत चार गुणं की प्रतिष्ठा की है - 
माधुर्य, लावण्य, प्रसाद एवं अभिजात्य । कुन्टक का लावण्य शब्द सौन्दर्यं - शास की दुष्ट 
से अधिकं महत्वपुणं है । आनन्दवर्धन, मम्मट अदि ने गुण को रस का उपकारकं धर्मं माना 
हे ओर ओचित्य के आधार पर रीति का संस्थापन किया है । इस प्रसंग मै इन््टोनि विषर्योचित्य, 
रसौचित्य, वाच्योचित्य अदि की चर्चा, की है । | 

वक्रोक्ति सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुन्टक ने वक्रोक्ति 
को काव्य का जीवन कहा है । हन्ने सभी अलंकारो म मूल म वक्रोव्ति की सत्ता स्वीकार 
की है । वक्रोक्ति कथन की विशेष भंगिमा हे, अलंकृति है । इससे उक्ति म चमत्कार 
एवे चाूता, शोभा का संपादन होता है । कवि की प्रतिमा ही उक्ति मै वक्रता का समावेश 
करती हे । कुन्टक ने इसके छः भेद मने है : - 

वर्ण-विन्यास् वक्रता पद ~ वक्रता, पदपरार्ध प्रकरण 
वक्रता एवे प्रबन्ध वक्रता । वर्ण-विन्यास वक्रता म वणो का इस प्रकार गठन होता है जिससे 
चमत्कार की स्वतः उत्पत्ति होती है । पदवक्रता म व्याकरण सम्बन्धी प्रयोगं म चमत्कार 
उत्पन्न किया जाता है । इसके अन्दर किसी शब्द के प्रयोग की विच्च्छित्ति या वैयित्य समाहित 
रहता है । पदपरार्ध, वक्रता मै पद के परार्ध भ प्रकट विश्रेषताओंँ का संकेत होता हे । यह 
वक्रोक्ति काल, कारक, संख्या, पुरुष, प्रत्यय तथा क्क्रता के रूप मै अभिव्यक्त होती है । 
वाक्य - वक्रता के अन्तर्गत उदार ओर सुन्दर वस्तु का रमणीय वर्णत आता है । प्रकरण 
की वक्रता किसी प्रसंग के ओचित्य को प्रभावशाली बनाने मै है । प्रबन्ध वक्रता सम्पुर्ण, प्रबन्ध 
म वर्तमान रहती है । वक्रोक्ति का यह व्यापकं रूप नाटक, प्रबन्ध - काव्य अदि के सम्पूण, 
सूप म देखने को मिलता हे । कथा - रूपके किसी अश की काट - छट, विस्तार या ` 
संकोच म इ प्रयोगकदेखा जा सकता है । इष प्रकार कुन्टक ने वक्रोक्ति के कई भेदोपभेद ` न 
प्रस्तुत किया है । अभिव्यजनावाद के प्रसंग म इस पर आगे भी विचार किया जायेगा । न 








ध्वनि - सम्प्रदाय 


इसके प्रवर्तक्र॒ अधार्यं आनन्दवर्धन ईै। न्ने ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा 

हे । इस सिद्धान्त की व्यापकता ने काव्य के उपर्युक्त वादं को अपने अन्दर समेट लिया 
हे । इको इन्होँने असंलश्षयक्रम व्यैग्य के रूपम देखा है एव इसे ध्वनि का एकं भेद स्वीकार 
किया है । ध्वनि - सम्प्रदाय को. व्याकरण के स्फोटवाद से पर्यान्त प्रेरणा मिली है । पर्वती 
वणा; के उच्चारण के संस्कार के साथ अन्तिम वर्ण, के उच्यारण के अनुभव से अर्थः की जो 
अभियविति होती है, उसका नाम स््फोट' है । कमल शब्द के उच्चारण के समय क" 
याम या केवल ्ल' से अर्थ का बोध नही होता है । पूर्णं - वर्ण, के संस्कार के साथ 
जब अन्तिम ~ वर्णः के उच्चारण के अनुभव का संस्कार मिल जाता है, तभी कमल के अर्थ 
की अभियक्ति होती है । इसमे अर्थः का क्रमशः प्रस्फुटन होता है, इसलिए इसे स्फोट कहते 
है । ध्वनि सिद्धान्त के अनुसार भी काव्य मे अभिघा, लक्षणा, अदि क द्रारा अलग - अलग 
अथ॑, का बोध नही होता है । काव्य का मार्मिक अर्थ आनन्द विधायकं अथ अभिधा एव 
लक्षणा के विरत हो जाने पर व्यजना श्रवति द्वारा अभिव्यक्त होता है । घण्टे के आधात 
की पहली ध्वनि टकार है । ठकार के बाद भी कुछ क्षणोँं तक एक क्लंकार गुंजती रहती 
हे, इसे अनुरणन ध्वनि कहते है । काव्य का रव्यग्यार्थ, भै अनुरणन ~ ध्वनि है । वाच्यार्थ 
एवं लक्ष्याय, से अधिक -मत्कारक व्यग्या्थ होता है । सहूदय व्यक्ति इस अर्थ का भावन 
करता है । व्य॑जना के आधार पर ध्वनि - सिद्धान्त म काव्य के तीन भेद किए गए रै 
- ध्वनि, गुणीभूत व्यग्य, अवर । जहां वाच्यार्थः से रव्यग्यार्थ अधिक च्यमत्कारी हो वहां ध्वनि 


काव्य है । जहां व्यांग्या्थः कम चमत्कारपूर्ण हो, वाच्यार्थ मुख्य हो वहां गुणीभूत रव्यग्य होता 


हे । व्येग्यार्थ का जहां अभाव हो वहां अवर काव्य समञ्लना य्यहिए । इन तीनों को क्रमशः - 
उत्तम, मध्यम ओर अधम काव्य की संज्ञा दी जाती दहै । रव्यग्यार्थ - वाच्या, एवं लश्न्यार्थ ` 
पर अश्चित रहता है, अतः ध्वनि भी अभिघा ओर लक्षणा पर निर्भर है । वक्रोव्ति की तरह 
ध्वनि के कड भेदोपभेद किए गए है । ति 








ध्वनि ~` सिद्धान्त नैः काव्य-की सौन्दर्यतुभूति-को शब्दां के स्थल अर्थ से ऊपर ` 
उठाया । शब्द ॒टंकार उत्पन्न करके लुप्त हो जाता है ओर अनुरणन द्वारा व्यैग्यार्थः की उपलब्धि ` 
होती है । शब्द का आघात सहूदय के मानस म विविध भाव - तंतुओं को क्ंकृत करता है 
। भाव की एक डी भावना की अनेक लहरियो को उत्पन्न करती है । 

कललोल करती है, एकं अपूव गंजन उत्पन्न करती है । 
दूस प्रकार सहृदय की कल्पना - शक्ति जाग्रत होती है ओर इसके आलोक म अर्थ, का इन्द्रधनुष 
उसे दुष्टिगत होता है । ध्वनि - सिद्धान्त मनोचैज्ञनिक कसौटी पर भी खरा उतरता है 


दुसीलिए इसं युग मँ इसका अधिक महत्व हे । 


ओचित्यवाद 
धेमेन्द्र ने काव्य की आत्मा का दशन ओचित्यवादके रूपमे किया है । यह सिद्धांत ओचित्य 
को काव्य-सौन्दय का प्रधान कारण मानता है । जिस प्रकार हमारे शरीर की शोभा उसके अगं के उचित 


अनुपात म है, उसी प्रकार काव्य की शोभा भी ओचित्य्म है । यदि कोई कवि किसी पात्रके कान को 
सूप की तरह एव दात को कार की तरह चित्रित करर तो वह हास्यास्पद हो जायेगा किसी चित्र म यदि 
एक हाथ बहुत लंबा एवे दुसरा बेहद छोटा अकित किया जये तो वह आदमी दीख पडेगा दसी प्रकार 
यदि हाथ की कोई अगुली ज्यादा लम्बी दिखायी जये तो हाथ ही कुरूप हो जयेग । छोटे मकान के 
समक्ष विशाल सिंह द्वार हो या विशल भवन के आगे छोटा सा फाटक रहे तो ये दोनो भद्दे दिखाई देगें 
शकुन्तला के कटि पर लता्ओं को सीचने हेतु कोई बडा षडा रख दे तो क्या होगा । किस 
वस्तु को किस मात्रा म किस स्थान पर किस प्रकार रखना चहिए यह ओचित्यवाद के अन्तर्गत 
हे । श्रुगार, करूण या हास्य कोई रस हो उसका वर्णेन एक सीमा तकं ही सहूदय कों ग्रहय 
होता है । किसी रसं का आवश्यकता से अधिक विस्तार या संकोच काव्य को. विकलांग बना 

देता हे । नाटके के संवाद का विचार किया जये तो वहां भी प्रत्येक पात्र के मुख से देश, | | 
कालानुसार हौ भाषा का प्रयोग उचित हौग । इस प्रकार यह ओचित्य रसभ, शैली, अभिनय ` 
मे, रूप-यित्रण म सवत्र वतंमान रहता है । ओयित्य का मामिक प्रयोग कला को सुन्दर बनाता. ध 








। ओचित्यवाद के कथन मे, यह मानना पडेग किं ओचित्य वर्तमान है, फिर भी यह काव्य 
बहिरंग पर जितना ध्यान आकृष्ट करता है, उतना अतरंग पर नही 1 
काव्य की आत्मा क्या है ? इस विषय पर विचार करते हृए संस्कृताचायां, ने उपर्युक्त 
सिद्धान्तं का निहिपण किया है | 











सौन्दर्य एवं पाश्चात्य काव्य - शस्त्र 


|। [| अभिव्यन्जनावाद ~ जर्मन दार्शनिक लेसिग एवं विकलमान ने कलागत॒ अभ्िव्यन्नना पर 
क्रोचे से पहले ही अपना सम्यक विवेचन प्रस्तुत किया है । लेसिंग की दृष्टि म सफल केला, वह 
हे जिसकी अभिव्यैजना आत्म - सौन्दर्यं से संवलित रहती है । विंकलमान ने अभियन्नना तत्व को सवप्रमुख 
स्थान दिया है । लेकिन अभिव्येजना को एक वाद - रूप प्रस्तुत करने कास्म्पूणं श्रयक्रीचेकोदहीहे। 

क्रीचे ने अपने दर्शन म आत्म ~ तत्व को एकमात्र स्वीकार किया है । हीगेल ने आइडिया को 
स्वतःपुर्णं ओर निरपेक्ष माना है । लेकिन क्रोये ने उसे एक गत्यात्मके श्विति रूप म स्वीकार किया है । 
आत्म ~ तत्व, इनके मतानुसार एक सतत्‌ क्रियाशील, चिर विकैसिति एवे प्रतिक्षण परिवर्तनशील प्रवाह है । 
आत्मा को क्रियाके दो भेद दीखते ई - कैलामुलकं एवं तार्किकं व्यावहारिक व्यापार के भी उसी प्रकार के 
दो भेद है - अर्थमुलके ओर नैतिक । ज्ञान आत्मा का सद्धान्तिकं एवं इच्छा या संकल्प उस्षका व्यावहारिक 
व्यापार है । ज्ञान का अपने आपे कोई महत्व नही है, वह इच्छा प्रतिफलित होने के लिए ही रहता है 
जो ज्ञान इच्छा या संकल्प म परिणत नही हो पाता, वह ज्ञान ही नही है । यही कारणदह कि कोई भी इच्छा 
बिना ज्ञान के नही टिकं सकती है । प्रत्येकं इच्छाम ज्ञान समाया हुआ हे । 

करोचे ने ज्ञान के दोरूप स्वीकार किए है - वह यातो स्वय प्रकाश है या तर्कं मूलके, कल्पना 
दवारा उपलब्ध ज्ञान या बुद्धि द्वारा उपलब्ध ज्ञान, विशेष का ज्ञान अथवा सामान्य का ज्ञान, विशिष्ट वस्तुओ का 
अथवा उनके पारस्परिक सम्बन्ध का ज्ञान, वास्तव मे, यह या तो बिम्बँका या प्रभा का उत्पादन होता है । | 

स्वय - प्रकाश या सहज ज्ञान से सामान्य या जाति का ज्ञान उपस्थित नही होता हे । इससे विशेष 
या व्यक्तिवाचके वस्तु का ज्ञान होता है । सहज - ज्ञान कल्पना के माध्यम से उपलब्ध होता है, रसीलिए इसे 
कल्पनाभूलक ज्ञान भी कहा जाता है । इसमे बुद्धि या तर्कं से तनिक भी सहायता नही मिल पाती है । सहज 
ज्ञान बिना तर्कं के कोई निष्कर्षं निकाल सकेता है । आत्मा के सामने बिना किसी प्रयास के यह ज्ञान स्वय 
प्रकाशित होता है, इसीलिए इसे स्वय - प्रकाश ज्ञान भी कहते है । आत्मा के सार व्यापार है - सहजमूलक, 
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ुद्धिमलक, अर्थमूलक ओर नीतिमूलकं । 1. इने चारो मे सहज - ज्ञान आत्मा का प्रथम व्यापार है, प्रथम स्तर 


हे । ज्ञानेन्द्रिय के माध्यमसे जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वह मूलतः सहज - ज्ञान होता है । 
पुष्प, लेखनी, पुस्तके अदि जो कुछ हम देखते है वे सभी सहज है । साथ ही जिन वस्तुओंँ के 
बिम्ब हमारे मानस म प्रकट होते है, वे भी सहज ज्ञान कहे जाते है । यथार्थ. - वस्तु का इन्द्रियमूलक ज्ञान 
जब स्पष्ट, एकेतान ओर विम्बमुलके होता है तभी सहज - ज्ञान की कोटि मै आता है । हमारे चित्त पर 
बहुत से प्रभाव पडते रहते है, लेकिन वह प्रभाव जो किसी विशेष विम्ब ~ रूपम प्रकट होता है, निश्चय 
ही, सहज - ज्ञान है । यदि हमारे चित्त पर किसी संस्कार या प्रभाव की छाप पडती है तो उसका निम्ब रूप 
मै अभिव्यवित्त होना अनिवार्य है । जो प्रभाव बिम्ब भै ठल जाने के कारण सहज - ज्ञान हो जाता हे, उरसम 
पर्तिमत्ता आ जाती है, वह ठोस रूप मँ प्रकट होता है, उसमे वस्तुनिष्ठता आ जाती है । जब शब्द सुनने से 
हमारे मन म दुनिया के सभी प्रकार के जल का बोध होता है, लेकिनयदि - ' यह जल ' कंहा जयेगा तो 
किसी खास नदी याक््एु या लोदे का जल समज्ञा जायेगा । केवल जब सामान्यबोधक हे, * यह जल 
विशैष - बोधक । सामान्य कै द्वारा किसी स्पष्ट, वास्तविक या खाप चीज का बोध नही होता हे । सामान्य 
प्रेमा (कोन्सेप्ट) का क्षेत्र है । विशेष यह जब, यह फूल, यहे आदमी के द्वारा कोई खास बिम्ब 
सामने राता है । यह सष्टज ज्ञान काक्र है । कलामूलक ज्ञान सहज-ज्ञान है । इसलिए कला विशिष्ट 
वस्तु फे बिम्ब-विधान द्वारा कल्पना कै माध्यम से ज्ञान प्रदान करती ठे । विज्ञान या शस्त्र तक 
फ आधार प्र वस्तु का सामान्य ज्ञान देता है । कला कल्पना या बिम्ब के आधार पर वस्तु का 
विशिष्ट ज्ञान प्रदान भरती हे । 
सहज-ज्ञान ओर. इन्द्रियानुभति म थोडा अन्तर है । ज्ञानेन्द्रिय $ माध्यम से चित्त 
पर॒ जो अस्पष्ट धूमिल, अनमिल प्रभाव पडते है, वे सभी इन्द्रियानुमूति या स्वेदन की कीटि मँ 
अयेगे । लेकिन जब उन प्रभावों भ से कुछ प्रभाव बिम्बं के प्रकट होते है तव वे धूमिल संवेदन 
न रहकर सहज ज्ञान बन जाते है । कहने का आश्य यह है कि इन्द्रियानुभूति मैरूप या बिम्ब 
का अभाव सा रहता है ओर सहजानुभूति म॑ बिम्ब-विधान हता हे । इन्द्रियानुभूति या स्वेदन 
एक तरह का कच्चा-माल है । आत्मा अपनी क्रियाशीलता द्वारा उसे  'छूप प्रदान करती हे । 
अत्मिकं व्यापार मै कच्चा माल (संवेदन) पक्का सहज ज्ञान हो जाता है । संवेदन को रूपायित 






\ करना सहज का काम है । रूपविहीन पदार्थं या संवेदन बेतरतीव रहता है, यत्रिकं होता है, ` 





॥ स्थूलता, जडता या पाश्विकता र्ती है । लेकिन यहं ॒विरूप स्थूल स्वेदन ज्या टी आत्मा क 











की प्रक्रिया म आ जाता है, वह विशेष रूप एवे सक्रियता ग्रहण केर लेता है । इन्द्रियानुभूति अपने 
आप म पाशविकं है, रूप स ठलने से ही वह आध्यत्मिकं ओर मानवीय होती है । रूप (फार्म) 
पदाथ (मटर) की नग्नता को ठकेता है, आच्छादित करता है, उस पर विजय प्राप्त कैरता है । 
वस्तु की भिन्नता फे कारण स्जानुभूतियोँं फ बीच अन्तर स्थापित होता है । वस्तु परिवर्तनशील 
हे ओर शाश्वत है । रूप मानव की अत्मा का ध्म है, व्यापार है । इस प्रकार संवेदन का रूपायित 
होना सहज-ज्ञान है । 

क्रोचे ने अभिव्येजना को स्ज-ज्ञान का अविच्छेद ध्म माना है । पहले कहाजा 
चुका है फि प्रभाव या संवेदन का बिम्ब फे रूप म व्यक्त होना अभिव्येजना है । संवेदन या प्रभाव 
का रूपायित होना सहज-ज्ञान है ओर इस प्रकार से रूपायित होना अभिव्येजना हे । यनि, सहज -. 
ज्ञान अभिव्यजना है । चित्त पर पडे किसी संस्कार या प्रभाव की अभिव्यक्ति अवश्यम्भावी हे 
यदि प्रभाव पडा तो अभिव्यजना होगी । जहां-ज्ां प्रभाव है वहां-वहां अभ्िव्यैजना है । जो 
प्रभाव सहज-ज्ञान के आलोक मै पडेगा वह मूत्तिं म टलकर प्रकाशित होगा । अभिव्येजना स्वये 
प्रकाश ज्ञान का स्वभावसिद्ध धर्म हे । हमारे मन म स्थूल स्तर पर दुनिया का ऊपरी रूप दिखाई 
पडता है । जगत का यह सूक्ष्म रूप प्राकरैतिकं तथ्य है मन का वासनात्मकं स्तर है । स्थूल इन्द्रिय 
स्वेदन के प्रवाह से अत्मिकं रूप की सत्ता भिन्न है । हमारी आत्मा मन के गोचर प्रवाह कौ 
विशेष रूप से ढालती है । स्वेदन का रूप म ठलना, रूपायित हीना अभिव्यजना है । सहजानुभव 
करना अभिव्यक्त करना हे । सहजानुभूति ही अभिव्यक्ति है । ˆ सहज ज्ञान अभिव्यक्त- ज्ञान दे । 
यह बौद्धिक व्यापार से स्वतंत्र एवं स्वतः पुर्ण, है । 

क्रीचे हर प्रकार की सहजानुभूति मै गुण, विकास, सौन्दय ओर लक्ष्य इन चार तत्वों 
का दर्शत किया है । प्रत्येकं सहज ज्ञान म उसका स्वाभाविके धर्म या गुण अवश्य निहित रहता 
हे । वह गतिषील होता है, ज्ञान का उत्पादकं होता है । वह वस्तु को प्रकाश मे लाता है । 
संहज-ज्ञान स्थिर नही रहता, उस्म आन्तरिकं विकास निरन्तर जारी रहता है । सहजानुभूति सफल 
अभिव्यवित्ते होने फे कारण स्वतः सुन्दर होती है । सहजानुभूति सौन्दर्यानुभूति ही दै । सहन- 
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ज्ञान निरुद्देश्य नही होता । इसका कोई लक्ष्य होता हे । यह प्रभाव का बिम्ब-विधान करता है, आत्मा 
को आनन्द प्रदान करता हे । 

्रोचे की दुष्टि म कला पूर्णतया एक आन्तरिक व्यापार है । कलाकार फ मानस म जब 
कोड प्रभाव बिम्ब रूपम प्रकशित ता है, बस उसी समय अभिरव्येजना भी हो जाती है । यह व्यापार 
चित्त #ी जिस अन्तर्यूत्ति के कारण घटित होता े, उसे सज कर्हगे ओर इसफे द्वारा जिस ज्ञान की 
उपलब्धि होती है, उसे सहज-ज्ञान %# संज्ञा दमे । सहज -ज्ञान की निष्पत्ति म बुद्धि ओर त्क का कई 
सहयोग नही रहता है । यह अनायास स्वतः ही उद्भूत होता दे, यह स्वर्यं है । सहजानुभूति ही सच्ची 
अभिर्व्यजना हे ओर यही केला का शुद्धसरूप है । कलाकार के मानस प्रभाव का बिम्ब-विधान हृ 
कि अभिव्यजना हुई ओर केला भी वही फलवती हो गयी । एेसी स्थिति म, कला कै यह आध्यात्मिक 
केवल कलाकार ही देख सकेता हे, पाठके श्रोता या दशंढकदापि नही । कला कलावत के अन्त्मानस की 
अभिव्यवितत होती ही ओर अपना सौन्द उसके अन्तःकैरण य दी विकीर्णा फेर तत्कल विलीन हौ जाती 
हे । करिसीने चांद या फूल देखा ओरं कल्पना मै उसके प्रभाव का रूपांकन भरिया फ वह कलाकार हो 
गया । वयो उसफे मानस भे सहजानुभूति क द्वारा फूल के प्रभाव की बिम्ब-मूलकः अभिव्यक्ति हो चु 
हे । इस प्रकार क्रीचे के मतानुसार, प्रत्ये व्यक्ति जिसे स्जानुभूते हती है, कलाकार है । कलाकार 
का परम अनुग्रह है मि वह अपनी आध्यात्मिके अभिव्यवित्ति को शब्द, रेखा, गति, नाद आदि फ माध्यम 
से हम सवो के लिए बाहुय रूप म पुनः अभिव्यक्त करता है । मनुष्य श्रान्तिवश भला फे बाहुय रूप फ़ 
कला ही कहकर पृकारता हे । कैला का शुद्ध वास्तविक रूपं केवल कलाकार के मानस म अभिर्व्येजित 
होता हे । केला क बाष््य-रूप को कविता, चित्र, मति, संगीत को - कला #हना एकं ओपचारिकं प्रयोग 
हे । बाहुय #लाकृति जआन्तरिक शुद्ध केला की एकं प्रतीकं है । प्रतीकं मूल वस्तु का प्रतिनिधि हो 


सकेता हे, मूल वस्तु कदापि नही । शब्द के माध्यम से लिखित भेषदुत असली कला नही दे, वास्तविकं 
मेघदूत तो कालिदास की केल्पना म रूपायित हो चुका है । लिखित मेघदूत कल्पना म अकिंत मेषदुत की 
अनुरति है । 

एेन्जेलो, रेकेल, पिकासो अदि चित्रकारो फे मूर्तं चित्रां मै असली कला नही हे, शुद्ध कला 
तो उनकी कल्पना म ही अवतरित हई । फला अधिव्यैजना है, फलाफरति तो अभिव्य॑जना की अभिव्यजना 
कही जा सक्ती है । कु 








क्रीचे ने कलागत सुन्दरता को अभिव्यजना से भिन्न नही माना है । उनके मतानुसार सफल 
अभिव्येजना ही सुन्दरता है, क्योफि असफल अभिव्यजना, अभिव्यजना नदी कही जा सकेती है 1“ सुन्दरता 
अपने की सदा एकता या अन्विति रूप म अभिव्यक्त करती है एवं कुरूपता स्वयै कौ अनेकं त्वँ के 
वेमेलपन मँ प्रकट करती है (कई तत्वों का सामेजस्य सुन्दरता है एवं उसका वैषम्य कुरूपता 12 

वस्तु या भेटर आत्मा की स्थितिमूलक अवस्था है ओर रूप या व्येजना उसकी क्रियामूल 
अवस्था । अत्मिकं व्यापार चित्त पर पडे हुए अनेकं प्रभावां को रासायनिकं प्रक्रिया म ले जाकर उन 
एकीभूत केर देता हे । स्थूल या प्राकृतिक प्रभावों की ज्यों ही अभिव्यक्ति होती है, उनकी जडता या 
निष्क्रियता विलीन हो जाती है । रूपायित हीने के कारण वस्तु का भार समाप्त हो जाता है । आत्मा 
प्रकाश का अनुभव करने लगती है । प्रकाश्च या आनन्द की अनुभूति सौन्दर्यं # अनुभूति हे 
प्रकाश अभिव्य॑जना का व्यापार है, इसलिए सोनदयं मात्र अभिव्येजना है । 

फ़रोचे फूल, तितली या इन्द्रधनुष म सुन्दरता की सत्ता नदी स्वीकार करते । सुन्दरता फिसी 
व्स्तु मे नही रहती, वह वस्तु फे प्रभाव की सफल अभिव्येजना भ रहती है । किसी वस्तु 
मै सुन्दरता द्स्टा की विशेष मनोदशा के कारण प्रकट होती है । उदास मन चांद मै रमणीयता 
नही पाता है एवं प्रफुल्ल मन पाता है । इससे यह प्रमाणित हआ कि प्राकतिके वस्तु दुष्टा 
की चित्तदशा के अनुकूल कभी सुन्दर एवे केभी ररूप होती रहती है । इस प्रकार सुन्दरता 
प्रकतिक वस्तु म नी दृष्ट की चवित्त-दशा म है । दृष्टा की कल्पना-श्क्ति के कारण 
प्रकति सुन्दर प्रतीत होती दहै । कल्पना विहीन व्यवित्त शकुन्तला मै भी लावण्य का, नवमधु 
का दशन नही कर सकता है । सौनद्यं के लिए दुष्यन्त दृष्टि -यहिए । सांसारिके लाभ- हानि 
म उलक्ली हई दृष्टि प्राकृतिक दुश्य का अवलोकन नही कर सकती है । संसार के इक्षो से 
बिल्ल ऊपर उठकर केवल कल्पना लोकं म सौन्द्थं का आस्वादन किया जाता हे । रोजमेर 
की नजर से प्रकृति वासी मालूम पडती है । केवल कलाकार के नयन भ प्रति सुन्दर दीखती 
हे । कल्पना की सहायता के विना प्रकृति का कोई अग सुन्दर प्रतीत नही हता । इसीलिए 
सुन्दरता द्रष्ट की कल्पना मै हे, उसकी श्रियाश्रीलता मै रै,. उसकी आध्यत्मिक शक्ति मै हे 
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इस संबंध म इनकी दुसरी मान्यता यहं है कि सौन्दयं म श्रणियां नर्ही ती, श्रेणियां 
कुरुपता म॑ पायी जाती है ।*जो कलाकृति सुन्दर है, उसे हम सुन्दर ही कर्दैगे । वह कु 
अधिक, सुन्दर हो सकती थी एेसा सोँचना युवित्तयुक्त नदी । जो बात सत्य हे, वह सत्य हे 
वह॒ अधिकं सत्य हो सकती है - रेखा कहना गलत होगा । इसी प्रकार जो सुन्दर है, वष 
सुन्दर है, वह सुन्दरतर नही हो सक्ता है । सुन्दरता की अनुभूति अखण्डता, पूर्णता ओर एेक्य 
की अनुभूति है । इसीलिए सीन्द्य-बोध मे बह्िया ओर घटिया का सवाल नही उठाया जा सकेता 
सौन्दय भँ श्रेष्ट, श्रेष्ठतर ओर श्रेष्ठतम का क्यार नदी क्या जा सकता हे । श्रेणियं का बोध 
कुरुपता मै आसानी से हो सकता है । कलाकृति म कुरूपता का बोध तभी होता है जब उसके 
विभिन्न तत्वं के बीच वैषम्य बना रहता है, सा्मेजस्य नही हो पाता है । लेकिन सौन्दर्यानुभूति 
म सुन्दर वस्तु के साथ तादात्म्य हो जाता है चित्त-वत्ति मै एकखू्यता, एकाग्रता आ जाती 
ठे, इसलिए यहां खण्ड ओर अश की अनुभूति नही हो पाती । प्ण की अनुभूति मै मत्रा या 
श्रेणि का बोध स्व्यं समाप्त हो जाता टे । कुरूपता की अनुभूति यै चित्त एकाग्र नही रहता, 
इसीलिए ध्यान की अस्थिरता के कारण उसके कई स्तर, कई भंगिमाएं दिखाई पड़ती है । 
कुरूप या असफल वृत्ति के कुर दोषों को घटाया जा सकता है ओर इसे कुछ केम कुरूप दिखाया 
जा सकेता है । सुन्दर या सफल-वृत्ति तो एफ साथ दही दृष्टा या श्रोता को सद्यः आनन्द विभोर 
बना देती है । इसलिए इसर्म श्रणी या मत्रा के बोध का अवकाश नही रहता । 

कलागत सौन्दयै हेतु यह आवश्यके हे फि उसमे वुं कुँरूपता भी वर्तमान रहे 
। कलाकृति मँ सुन्दर ओर कुरूप दोनों प्रकार के त्त्वां के वीच संघर्षः चलता रहता है । सुन्दर 
कुरूप पर॒ विजय प्राप्त करना चाहता है, यानी वेषम्य का विनाश ओर साम्य का सर्जन होता 
है । कुरूप तत्व अन्त भै अपने को सुन्दर मै विलीन कर लेता है । उसकी अवस्थिति सौन्दर्य 
फी अभिवृद्धि के लिए अनिवायं है । जिस प्रकार अंधकार पर विजय प्राप्त कंरने से प्रकाश 
की महिमा निखरती हे, उसी प्रकार कुरूप पर विजय प्राप्त फर सुन्दर अपनी श्री-वृद्धि करता 
हे । लेकिन जहां कुरूप अत तके सघर्षरत रहता है, वहां सुन्दर के चरणं मै नत सिर नही 
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होता हे, वहां मिश्रता या भिन्नता का बोध बना ही रहता है । परी अन्विति फे बिना अधिव्यवित्त 
सफल नही होगी एवं सुन्दरता का आस्वादन भी नही होगा । इसलिए सुन्दर का अक्षफल संघर्ष 
ही कुरूप है । सफल कलाकृति मै सुन्दरता की भवानी कुरूपता के महिषासुर पर विजय प्राप्त 
कर सौम्य स्मित की किरणं बिखेरती है । 

क्रोचे ने कुरूपता की एकं एसी स्थिति की भी कल्पना की हे जहां वह अपने 
आप म `पू्णं है । यनि कुरूप जब शत-प्रतिशत कुरूप ही रहे, उस्म सुन्दरता का एक अणु 
भी विद्यमान न रहे, तब उस स्थिति को हम क्या करगे ? इसी का अतर है फि तब वह कुरूप 
नही रह सकेता है । परस्पर विरोधी धरम, सुन्दर ओर कुरूप के संघर्ष भ कुरूप की सत्ता का 
बोध होता है । यदि संघर्ष नही है यानि करूपं स्वय पूर्णं है, तो वहां कुरूपता की अनुभूति 
नही होगी । कुरूपता का अवगुण निणुण हो जायेगा, अपमूल्य अमुल्य हो जयेगा । इस स्थित 
म जड ओर चेतन का, निष्क्रिय ओर सक्रिय का दन्द समाप्त हो जयेगा, सक्रिय का अन्तर्धान 
हो जायेगा, निष्क्रिये उसके आसन पर विराजमान होग । प्ण कुरूपता पुण, अंधकार है, जडइता 
का पूर्ण सक्राज्य है । यदि वह पूर्ण हे, तो फिर कुंूप नही है, क्योकि वह्यं वैषम्य नही 
हे । क्रव्ये की पूणं कुरूपता का दर्शन किसी कलाकति म किया जा सकता है या नही भे 
नही कंह सकता । इस विषय पर कुठ ओर विचार ~ रूपता कां रह" उपशीर्षक्रे के 
अन्तर्गत आगे किया है । 


केला का सौन्दथ जव सफल अभिव्येजना मे निहित है, तो भयानक, भयेकर, 


वीभत्स ओर विद्रुप भी सफलतापुवैकं अभिव्यक्त होकर सुन्दर हो सकता है । हमारे यहां रौद्र 
वीभत्स, करूण अदि रस सुन्दर ही माने गए रई, क्योकि उनके द्वारा आनन्दानुभूति होती दहे 
बृढ की ज्ुरियां चित्रकला भ सुन्दर हो जाती है । किसी कलाकृति म पूर्ण कुरूपता का दर्शेन 
कठिन है । महाकाव्य का कोई भी पत्र, मेथरा हो या लेडी मेकवेथ, पूर्णतया सदोष नही कहा 
जा सकता है । । 








लगता है, कि, कला म पूर्णं - वुह्पता की भावना क्रोचे का काई्‌ कल्पित 
आदरं ही है । वयक न्दी के मतानुसार प्राकृतिकं वस्तु न सुन्दर है न कुप ही | 
तोः सुन्दरता या कुरूपता सहूदय वभे विशेष चित्त अवस्था की अनुभूति ही कही जा सकती 
हे । इसलिए पुर्ण, कुरूपता का बोध, यदि वह है, तो, विशेष भ्वित्तदशा म दही सम्भव है 
लेकिन, यह हम जानते है, कि कोद भी संस्कार तभी तब कुरूप है जब तकं वह सहजानुभूति 
म रूपायित नही हआ है । करूप प्रभाव की अभिव्यजना मै आकर सुन्दर हो उठता हे, 
क्योकि अभिव्यैजना एकं आध्यात्मिकं व्यापार हे, देनिकं लाभ - हानि के जगत से वह 
निर्लिप्त है । कला - सूजन की प्रक्रिया मै कुरूपता केवल सुन्दरता के उत्कषं के लिए 
आती है ।य कलासृजन की प्रक्रिया म क्रोचे ने निम्न यार चरणों का उल्लेख किया - 
|| | आन्तरिक संस्कार या प्रभाव । रूपहीन संवेदना । 
2 अभिव्यजना या आध्यात्मिकं कलामूलक अचिति । 
|3| सौन्द्थं फी आनंदानुभति । 
14 कलाकार की मूल अभिव्यक्ति या पुनः पुतं आधार द्वारा अभि्व्यजन । 
अर्थात मुल - अभिव्यवित्त का प्रकृतिकं तत्वों मै अनुवाद । 








मनोविश्लेषण एवं सौन्दर्य 


मनोविज्ञान की इस शाखा के प्रमुख प्रवर्त्त फायड ने मानव - जीवन मँ काम का सर्वापरि स्थान 
स्वीकार किया है । काम का वह शक्ति - श्रोत, जिससे मनुष्य की सारी प्रवर्तयां 
संचलित होती है, लिबडो के नाम से पकाया जाता है । यगु ने एकं जगह लिबडोँ 
की तुलना उपनिषद के ब्रहम से की है । जीवन की इस मूल धारा को जिस नाम 
से पुकारा जाय - ब्रहुमा, आत्मा, प्राण, काम, चेतना जौ भी इसेः कहा जाय, मतलब 
एके ही है । छान्दोम्य उपनिषद मै प्रणान को मन संहित सभी इन्दि का ज्येष्ठ 
` ओर वशिष्ठ कहा गया है । 

प्राण के उत्क्रमण करने पर नेत्र, श्रवण. रसना ओर मन ये सभी निरर्थक 
हो जाते है । जीवन के प्रत्येक श्रिया - व्यापार के मलम प्राण ही है । प्राण प्रत्येक 
व्यापार भै अपनी अभिव्यक्ति करता है । फायड का लिबडो भी मनुष्य की प्रत्येक 
क्रिया का प्रिरक है । फ़ायड ने नवजात शिशु मै भी काम - व्रत्ति का अविष्कार 
किया है । प्रत्येकं शिशु ज्यो - ज्यों बहता दै, उसके अन्दर इईटीपसकाम्लेक्स भी 
जटिल होता जाता है । इस ग्रन्थि के भती प्रकार सुलक्षने पर ही उसका भविष्य 
सुन्दर हो सकता है । माता ~ पिता क अनभिज्ञता, सामाजिक रूदर्यो ओर वर्तमान 
परिस्थितियां के कारण शिशु या बालक की कामवृत्ति का बुरी तरह दम - अवदमन 
[रिग्रेशन] हो जाता है । अवदमित काम  व्यदित्त के अक्ेतन भ विकृत रूप धारण 
कैर उसके मानस को रुग्ण बना देता है । इसलिए इस प्रव्त्ति का विधिवत नियमन 
या उदस्तीकरण [सबिलमेशन| होना चाहिए ह कलाकार की कमत्रति का उदात्तीकंरण 
उसकी कला - कृतियाँ भ देखा जा सकता है । साधारणतः व्यविति अपने यथार्थ जीवन 
म॑ अपने मनोतुकूल यश, धन या प्रेम की उपलन्धि नही कर सकता । उसका यह सदेव 
सुखोपभोग की ओर दौडता है, लेकिन उसके जीवन ~ पथ मै सामाजिकं परिस्थितियों 
के कारण अनेक रोडे उपस्थित होते है । व्यक्ति के सुखवाद को समाज फे यथार्थवाद । 
से लड़ना पड़ता है । जब उसकी अधिकांश अभिलाषे अधूरी रह जाती है, तव निराश 
























होकर, बाहरी दुनिया से अपने को स्मेटकेर, भीतरी दुनिया यानि अपने अन के किले 1 





म, वह लौट आता है । तब वह दिवा - स्वप्नां या ख्याती पुलाव द्वारा अपने मन 
की अतृप्त अभिलाषाओंँ की काल्पनिकं पूर्तिः कर सुख प्राप्त करता है । जो व्यक्ति 
अपने काल्पनिक जगत के चित्र को किसी माध्यम के द्वारा पुनः उसे मृतं रूप मै व्यक्त 
करता हे, वह कलाकार है । कलाकार अपनी कृति मै किसी भी मनचाही प्रेमिका 
से जी भरकर प्यार करता है । वह स्वच्छन्दं होकर अपनी कल्पना म स्वगीय सुख 
भोगता है । वह स्वनिर्मितं कल्पना - लोके यै राजा होता है, शासन करता हे, भरत्रुओं 
को. पराजित करता है, उन्मुक्त प्रेम करता है । 

फ़ायड के तर्क की कसौटी पर कालिदास का श्रुगार काव्य उनकी अतप्त 
काम - वासना की मानसिकं पूर्तिः का प्रतीकं समज्ञा जायेगा । फ़ायडवादी आलोचकं 
एक ही लादी से सुर ~ भीरा ओर रवि - महादेवी को हां करदेते है । पसे लोग 


के लिए एकोरसः सेवसमेवं निमित्त भेदात - - ।‡ 
व्यवित का अहं अपने सुख की प्राप्ति हेतु बाहरी दुनिया का चक्कर लगाता है । 
जो वस्तु उसके सुख मै सहायकं सिद्ध होती है वह सुन्दर हे, एवे जो, बाधके, वह 
कुरूप है । सुखदायकं , सुन्दर वस्तु को अपने अधीन करना, या उसके अधीन होना 
एक ही बात है । काम ~ सुख सभी सुखो से बढ़कर है । इर्षलिए काम को उत्तेजित 
करने वाती सबसे सुन्दर समञ्ली जाती है 1 "षोडशीं रमणी हे । इर्मलिएु वह सुन्दर 
हे । प्राकृतिगत सुन्दरता प्रत्यक्ष सेक्स अपील है । कलामूलक सुन्दरता अतृप्त सेवस 
की कल्पना -मूलकं परितृप्ति हे । 

सुन्दरता की अनुभूति सेस की या सेस जैसी अनुभूति हे । सुन्दरता 
की व्याख्या के लिए श्सेव्स अपील जैसे पद के प्रयोग पर॒ लारेस अफसोस प्रकट करता 
हे । वह कहता है कि सुन्दरता जीवन ~ ज्वाला का एक स्सुलिंग हे। उसकी दृष्टि 
म सेकस ओर सौन्दर्य दोनों एकं ही चीज है, ज्वाला ओर अग्निकी तरह ।“ यदि 
आपको सेस से नफरत है तो सैन्दय से भी है । रेस मूल ओर सौन्दर्य फूल है!3 


फ़ायड ने अपनी पुस्तक सियोनाड द ॒विन्सी, सादकोपेम्मरभल स्टडी ओंफ एन इनकैण्टाइल 
रेमिनिसंस ' ये विची के मानस की एक अजीब व्याख्या प्रस्तुत की है। 


2. 5€ 216 ०6८४४ 2.26 ©11€ 12114 11146 2.14 
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कोई युवती इसलिए सुन्दर है किं उसके मुख पर सेकस की ज्योति जल रही है । 
वह॒ गुह्मं कामोत्तेजना भर रही है । इसीलिए सुन्दर है । बहुत सी नारियां मह की 
बनावट ओर रंग-रूप कै कारण सुन्दर कही जाती है, लेकिन उन्हं सुन्दरी न कहकर . 
रूपवती कहा जाए तो उपयुक्त होगा । सुन्दर तावे ई जो शीघ्र ही हममे कामाग्नि 
प्रज्ज्वलित कर देती है । पुरूष का क्यो न हो, काम-शिखा कभी नही बुक्षती है 
 । ज्योति मलिन हो सकती है, लेकिन मौका मिलने पर तुरंत जगमग जाती है । राह 
चलते एेसी अनेके नारियां दिखाई पडती ईह, जो हममे उत्तेजना नही भर पाती, वारेन्स 
की दृष्टि म सी सभी नारियां व्यर्थ, है । उनके मतानुसार सुन्दर एकं अनुभूति है 
सजावट, चेहरे फी बनावट या रूप-रग भ सुन्दरता नही रहती । सुन्दरता दिल को 
दुने वाली, महसुस की जाने वाली कोई चीन है । यह कोई चमकफे है, तेज है, बताफत 
हे, जो हम तके पुचायी जाती है । सुन्दर रमणी एक अनुभूति है, ओर कुछ नही 
'सोन्दय -संभोग-सुख का उद्दीपन मात्र है ।' -क्रायडवादिर्यो के इस 
कथन से लरेन्स को काफी चिद्‌ है । मोर अपनी मोरनी को कामोत्तेजित कर प्रसन्न 
करने के लिए सुन्दर पंख धारण करता है, यर्गा अपनी माषका को रिञ्चाने फे लिए 
मुकुट धारण करता है, नाद्टिगल अपनी प्रेमिका को लुभाने के लिए गता है - अदि 
बतं लास की दुष्टि म सरासर अठ है । भोसी - वह कहता है, शायद नीले, पीले 
रग का फर्फ भी नही जानती होगी । मगौ को अपने आशिक की खूबसूरती का शायद 
ही पता हो । संभोग-सुख या प्रजनन हेतु कोई सुन्दर वेश धारण व्यो करेगा ? यह 
काम तो अधेरा म ही चलता है । ओर फिर मुगी ही अपने कथे पर लाल चोटी गृथकर 
बनठन कर व्यँ नही निकली है ? सौन्दय को केवल प्रजनन-सुख का कारण या 
साधन मानना, लारेन्स फ विचार से अन्याय है । 
लारेन्स के मत की समीक्षा 
यह दुर्भाग्य की बात है फि लरेन्स जैसा उत्कृष्ट कलाकार प्रफूत्तिगत 
ओर कलागत सौन्दयं मै कोई भेद नही देख सका । कलागत सुन्दरता एके नवीन कल्पना 
हे, एक अभिनव सुजन है, एके लोकोत्तर आनन्द है । इस तथ्य का उसे पता नही 
था । उसने सुन्दरता के प्रत्यक्ष रूप को देखा, कल्पना के सौन्दय कोः नही । किसी 
का मत है - सुन्दर तो केवल नेत्र का हीक्षेत्र नही हि । श्रवण, नासिका, जि्ूया 
द्वारा अनुभूत सौन्दर्यं को क्या सुन्दर नही कर्ैगे ? माना कि, कामोत्तेजित करने वाली 
युवती मेरे लिए सुन्दर है, तो क्या, नारी केवल पृरूषोँं कफो सेक्स उभारने के लिए हे 
वात्सल्य, दया, मातृत्व, स्नेह - इन सबं का जीवन मै कोई स्थान नही ? क्या सुन्दरता 
केवल सेक्स भरी जवानी म हीदहे ?क्यार्मै शै षे चहदृती बार दही सुन्दर है ? शिर 
की दुधिया मुस्फान ओर बही दादी की जालीदार ब्रयां क्या सुन्दर नही है ? सिंह 
कै बच्चे से खेलता हआ भरत दही दुष्यन्त के लिए सुन्दर है ? रूपगर्यिता पार्वती शंकर 











को प्रसन्न नही कर सकी लेकिन तपस्विनी उमा के वे स्वय फ्रीतदास् हो गये, 'तवस्मि 
दासः छतः तपोभिः ।' सेक्स की अनुभूति सुन्दर है, इसे हर कोई स्वीकार करेगा, 
लेकिन सौन्दर्य केवल इसी म है ओर कही नही इसका समर्थन कोई भला आदमी नही, 
` करेगा । कला की दुष्टि म कोध्वर एवे कब्रिस्तान दोना सुन्दर है । 

लरेन्स का कथन सत्य है, लेकिन जीवन के अश को लेकर, सम्पुर्ण 
को लेकर नही । यदि प्राकृतिकं सौन्दर्य घुमफिराकर सेक्स की ही अनुभूति है तो 
इसे सेक्स नही प्रेम कहो, हिम्मत हो तो परमात्मा कहो । ` | 

| दर्शन | | 
| पुराने दार्शनिकों मै से किसी ने सौन्दर्यं को अत्म का प्रकटीकेरण 

कहा, किसी ने व्स्तु के स्वरूप का स्थायी गुण फहा,. किसी ने उसे देखने वाले कै 
भीतरी मन का गुण बतलाया । किसी ने सौन्दय का श्रूखला, अनुसारत्व, सामेजस्यादि 
मे दर्शन किया, किसी ने उसे शिव या सत्य का पर्याय बताया, किसी ने ईश्वर या धर्म- 
रूपँ देखा, किसी ने उसे सुखानुभूति या निरूदुदेश्य आनन्द के नाम से पुकारा, किसी | 
ने किसी नाम से । निम्नलिखित दार्शनिकों के मत सक्षप्त म उल्लिखित ह - 
॥ि सौन्दर्थ-विवेचन को एकं स्वतंत्र शस्त्र का रूप प्रदान कैरने का श्रेय 
काण्ट को है । कुछ के लिए उनके विचार अत्यन्त प्री ओर गम्भीर ह ओर कछ 
के लिए वाक्‌ वितंग मात्र है । रसेल ने काण्ट को हतभागा तक कहं दिया, "ए भियर 
मिसकार्चुन ।* उच्छ हो या बुरा काण्ट कुछ है अवश्य । उदुजुबां की तरह वह 
आते-आते आता हे । उसके दार्शनिके विचार तीन भागे म प्रकाशित ह - 

|. द क्रिटीक ओंफ योर रीजन, 

2. द क्रिटीकै ओंफ प्रेफिटकल रीजन, 

| 3. दर्रिटीक ओंफ द पौवर ओंफ जज्मट | _ 

पहले गय म प्रकृति एवै आत्म के सार्वभौमिकं नियमों का विवेचन है । दूरे भ व्यावहारिक 
जगत फी रीति-नीति का विचार है । तीसरे म अनुभूति से उत्पन्न विषयीगत सौन्दर्य 
का विश्लेषण है । ये तीनों क्रमशः प्राकृतिक, नैतिक एवं सौन्दयमूलकं पदति का 
आलोचन प्रस्तुत करते है । प्रकृति ओर नैतिक जगत के तथ्यों मै भिन्नता हे । पहला 
विचार ओर त्फ॑का दूसरा इन्द्रिय-बोध जगत का । शंकराचाये के शब्दं म इन दोनों 
को हम क्रमशः पारमार्थिक्र सत्ता जहां सब ब्रम्ह है एवे व्यावहारिकं सत्ता सुख दुःखमय 
प्रत्यक्ष दन्द्रात्मके जगत्‌ कर्हैमे । मनुष्य किसी उद्देश्य या इच्छा से प्रेरित होकर प्रकृति 
फे साथ सम्पर्कं स्थापित करता है । उसकी क्रिया म उसके ज्ञान ओर इच्छा पक्ष का 
मिलन हो जाता है । जगत्‌ के साथ व्यावहारिकं सूचि दिखाने से व्यक्ति म॑ सुखदुःख. 
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की अनुभूति उत्पन्न होती है र विशुद्ध ॒सेद्धान्तिकं दष्ट से सत्य, ईश्वर, ध्म, सदाचार 
आदि की कोई आवश्यकता नही, लेकिन व्यावहारिके जगत मै इन सब की आवश्यकता 
हम महसूस करते है । 

 निरणयत्मिका शक्ति (पावर ओंफ जजमैट) व्यवत्ति कै समञ्लने की 
प्रक्रिया या बोधवरत्ति ओर तर्क  (रीजन) को मिलाने वाली बीथ की कड़ी है । इसके 
दवारा वह विभिन्न वस्तुर्ओ म, उसकी खास-खास खूबियों को प्रत्यक्ष देख पाता है । 
हमारे मन म बहुत सी बतं व्खिरी ्ोती है, खंडशः पड़ी रहती है । इन अनुभव 
खण्डो को, जो पुण के ही रूप है, यह शक्ति संश्लिष्ट रूप प्रदान करती है । यह 
इस जगत को सोद्देश्यता, लक्ष्यतामूलकता की दृष्टि प्रदान करती है । हम यह समते 
है किं जगत के जितने व्यापार ई. वे सभी निष्वय ही किसी महान्‌ लक्ष्य, किसी 
परमोद्देश्य की पत्ति, के लिए घटित हो रहे है । इस सम्पूर्ण, सृष्टि का कोद लक्ष्य 
हे । यह निर्णवत्मिका शवित्तं इस लक्ष्य का उद्घाटन करती है । यह दो रूपो म 
प्रकट होती है ~ प्रथम रूप किसी उद्देश्य से बंधकर प्रकट होता है ओर दूसरा विशुद्ध 
आनंद रम, बिना किसी खसे मतलब फे रमता दिखा देता है । दुसरे का को स्पष्ट, 
उपयोगितामलकं लक्ष्य नही द्खिई देता है । काण्ट ने इसे एेसा उद्देश्य कहा है 
जिसका यथार्था उद्देश्य से कोई संबंध ॒नर्ही । सौन्दर्मूलकं विशुद्ध आनन्द म व्यक्ति 
की इच्छा ओर ज्ञान की कुछ विशेषताएं भी मौजूद रहती ई । साधारण सुख की उपलब्धि 
मै व्यक्ति का आत्मपरके उद्देश्य स्पष्ट दिखाई पडता है । कल्याण एवे धर्म॑ की 
भावनाओं भम भी उसका ध्यान साधन ओर साध्य की ओर लगा रहता है । किन्तु हम 
प्रायः वस्तु को दो दृष्ट्यों से देखते है - ब्रम्ह रूप से हम उसकी व्यावहारिकं उपयोगिता 
का ख्याल रखते है, ओर आन्तरिकं रूप से हम उसके मूल की व्यापकता पर ध्यान 
यदेते है लेकिन ये सारी बात व्यावहारिक जगत्‌ की है । सौन्दर्यं के आनंद मै हम 
ऊपर सारी विशेषता्ं॑नीति, ध्म, मूल्य, उपयोगिता, लक्ष्य अदि भूल जाते है । सौन्दर्य 
विशुद्ध आनन्द का क्षेत्र हे । सौन्दयै के विवेचन काण्ट ने निम्नलिखित तथ्यो की 


















ओर हमारा ध्यानाकृष्ट कराया है - 
के. सुन्दरता से कोद व्यवहारिक या उपयोगी काम नही स्धता हे 
ख. सुन्दरता एकं ेसा लक्ष्य है, जिस्म कोड सांसारिकं उद्देश्य नहीं 
रहता हे । | 
ग. सुन्दर भ निखिलता का तत्व रहता है । हरमे सुन्दर की आवश्यकता 
महसूस होती है । 
घ. सुन्दर की अनुभूति मै कार्यकारण का, पूर्वापर संबध का कुछ पता नही 
दलता हे । | | 
हिगेल ने आत्म को. विष्व का मूल तत्व माना है  । कला-जगत का सार 
सौन्दयं है । वास्तविकं सुन्दर तो च्येतन सत्ता है, जो केला के माध्यम से मूत, रूपों म प्रकट हो 
रही है । आत्म, सुन्दर, चेतन, सत्य ~ ये एक तत्व के विभिन्न नाम है । कलाकृति म सौन्दर्य 
का दर्शत. उसी स्थल पर होता है, जहां किसी आत्म (आइडिया) की अभिव्यक्ति होती 
रहती है । माता के वात्य॒ल्य, मिका कै प्रणय एवं शत्रु के क्रोध म सर्वत्र वही आत्म 
अभिव्यक्ति पा रहा है । अत्म कला के रूप म बंधकर आदं तो हो जाता है । 
कंलामुलक आत्म भ तीन गृण प्रत्यक्ष दीखते ई - सार्धभौमिकता, वैयक्त्िकता एवै व्यापकता 
कला का सौन्दर्थ-दिव्य, सत्य आत्म की अभिव्यक्ति है । 
सौन्दर्य ओर नैतिकता 
टोलस्टाय ओर रस्किनि के सौन्दर्य के प्रति नैतिकतावादी दृष्टिकोण 
का प्रसंगवश उल्लेख जहां रस्किनि केला का उद्देष्य नैतिके सत्यँ कीः व्यक्त करना 


मानते है, वहां संगा, का कहना है कि शुद्ध काव्य के भीतर सदाचार, दुरायार 
टूटना वेसा ही दहे जैसा रेखागणित के समत्रिकोण त्रिभुज को सदाचार पूर्ण, कहना ओर 
समद्विबाहु त्रिभुज को दुर्यारपुरण, कहना । यहां यह प्रश्न कियारणीय है कि सौन्दर्य 
ओर नैतिकेता म क्या संबंध है ? कृला-क्षे् का यह एकं महत्वपूर्ण, प्रश्न है । साधारणतः 
चिन्तकं ने सौन्दर्य ओर नीति को परस्पर पुरक या अन्योन्यश्रित न मानकर विरोधी ५ वि 











मान लिया है । अनेकं विद्वानों का तो कहना है कि कला-क्षेत्र से नीति का बहिष्कार 
कर देना स्यहिए । यह भी माना जाता है कि कला सौन्दयथं की अभिव्यक्ति है अतः 
सौन्दर्य के सन्दर्भ सै भी नीति का उल्लेख व्यर्थ हे । 

जिस प्रकार सौन्द्थ की सर्धमान्य व्याख्या नहौ दी जा सकती, उसी 
प्रकार नीति को परिभाषित करना अत्यन्त फठिन है । देश ओर काल के परिवर्तन 
के साथ ही सौन्दर्य ओर नैतिक मूल्य बदल जाते है । सौन्दर्थ यदि साल्विकता की 
ओर च्येतना को अग्रसर करने भ सहायक है तो नैतिक नियमों का निर्माण भी इसी हेतु 
होता है । सत्य एवं शिव से समन्विति कला या काव्य का सौन्दर्य सत्विकता की 
ओर ले जने वाला होता है । अतः नीति एवं सौन्दय मै दसं उद्देश्य की दृष्टि से 
को विरोध नही प्रतीत होता है. । परन्तु तिवादौी ओर कलाकार की कार्थ-पद्धति 
म अतर है । नीतिवादी हमरे कार्यो को प्रभावित करना व्याहते टै ओर कलाकार हमारे 
भावबोध कोः जगता हे । ५ | 

नैतिक नियौ से व्यक्ति ओर समाज का उत्थान होता है ओर सौन्द्थ- 
चेतना भी मानव-मन की परिष्कृति की पञ्िायक होती है । केवल भौतिकं सौन्दर्य 
इन्द्रिय जनित वासनार्ओं पर॒ अवलम्बित सौन्दर्यं चेतना से मनुष्य का पतन हो जायेगा 
नीर्ति एवे कला के संघर्षं का यह रूप चिन्तक को उद्वेलित करता रहा है । इसीलिए 
सौन्दर्यं के प्रसंग म सुरुचि का उल्लेख किया गया है । मनोविश्लेषणवादी यह स्वीकार 
करते है कि कला -सृजन के पीछे दमित वासनाएं होती है । उनका प्रभाव मानव-समाज 
के ल्लिएु हितकर नही माना जायेगा, चाहे वह कितने ही सौन्दयपुण। ठग से अभिव्यक्त 
हई हो । यह नही भूल जाना चहिए कि सत्य एवं मंगल से रहित एसी सौन्दर्य 
सृष्टि मानव-जीवन के लिए महत्वहीन दही हे । 0 रामरतन भटनागर ने नीति 
ओर सौन्दर्य दो एकदम विभिन्न ओर स्वत्तत्र स्तरो की चीज नही है । भावना, व्यवहार 
एवं कल्पना का परिष्कार ही नैतिकता का आधार है । इस परिस्कार का आरम्भ 
इनिद्रयजन्य संवेदना के संस्कार से ही होना है कला द्वारा हमारे इन्द्रियजन्य संस्कार 
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ही परिस्कार की. प्राप्त होते है । अतः मूल रूप मै कला हमारी जीवन-चेतना की 
संव्धकं है ओर सूक्ष्म तथा सौन्दयमयी जीवन-चेतना ही भ्वति है । श्रेष्ट कलाकार 
सौन्दर्य - चेतना तिः को पष्ट करती है । एवे नतिः सौन्दर्ै-चेतना द्वारा कलात्मकं 
अभिव्येजना को प्राप्त करती हे । ˆ 

नैतिक मूल्य दो प्रकार के होते है - व्यक्तिगत ओर सामाजिक नैतिक 
मूल्य । जिस प्रकार सौन्दर्य व्यक्तिगत ओर वस्तुगत माना ग्या है, उसी प्रकार नैतिक 
मूल्य भी । सौन्दर्यं का संब॑ध दोनों ही प्रकार के नैतिक मूल्यों से है । नैतिकता का 
नि्यत्रण व्यवितति की सौन्दर्श-येतना को विकृत होने से रोक्ता है ओर सौन्दथं॑व्यवित्ि 
को प्रेरणा देकर आनंद की ओर ले जाता है । कलाकार के लिए भी नैतिकं मूल्यों 
का महत्व है । उनकी अवहेलना से जिन कलाकृतिर्यो की सृष्टि फी जाती हे, वे 
उच्चकोटि की नही मानी जाती हे । 

नैतिके मूल्यो का निर्माण जीवन के उत्थान हेतु किया जाता है । 
ओर कला का लक्ष्य भी जीवन की व्याख्या हे । यह व्याख्या विकासोन्मुख होने फी 
प्रणा देती है, पतोन्मुख होने के लिए नही कहती है । नीति-्मगल विधायनी है 
मोर कला-सोन्द्ध भ शिव से समन्वित होता है । इपलिए सन्द्ध या कला संनदर्थ 
को नीति विरोधी मानना, हमारी दृष्टि मै न्याय-संगत नदी है । कला एवं नैतिकता 
का विरोध कला-कला के लिए सिद्धांत के खूप मै फस म प्रारम्भ हृआ ओर फिर 
ईग्लैड म भी विकसित हआ । बहुत पहले प्लेटो के रिपब्लिक म कल्पना- 
प्रिय अलंकारो के अनियत्रित प्रभाव कौ सामाजिक एवं नैतिक दरष्टि से अवांछनीय माना 
गया था । बूचर क विचार है कि अरस्तु ने सर्वप्रथम सौन्दर्यं शास्र से नीत्ति- शस्त्र 
को अलग किया ओर बतलाया कि परिस्कुत आनंदानुभूति ही काव्य-केला का परमोददेश्य 
हे । परन्तु अरस्तु प्लेटो की विचारधारा का तिरस्कार न कर सके । 

ब्रेखले ने नैतिक-पक्ष को कविता मै गौण स्थान देते हए उसे कविता 

की श्रेष्ठता का नियामकं नही स्वीकार किया लेकिन आई३0 ए0 रिचईस ने इस धारणा 
का खण्डन अपने ग्रथ शिसिपल्स ओंफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म' र ` कैधन्तिकं आधार क । 


























पर किया । 

हिन्दी सहित्य कोश के अनुसार भी जहां रसानुभूति जीवन से पखंग्मुख 
न होकर जीवन को अंतर्योजित करने म समर्थं हो जाती है, अथवा उच्च नैतिक भूमिय 
फा उद्घाटन केरने लगती है, वहां वह॒ अपनी सीमा का विस्तारं ही करती है । उत्कष्ट 
कला क स्थायीमान मानवीयता हे, जिस्म लोकेमेगल नीतिमयता का समाहार है । ५४ 

सौन्द्थं के अधिष्ठान 
विषयगत या विषयीगृत 

एकं को अपना एकंपन अखरने लग, तो लीला के लिए स्वये को 
उषने दो भगो मे बांट कतिया । सत्य दो है या एक ? हम कर्हैगे दोनो । वयोकिं 
दो मै एके समाया रहता है ओर एक, अनेके सुयो म बजता है । विषय ओर विषयी 
दोनों । 

दोनों म एकं ही पानी बह रहा है । कंभी इसका पानी उस्म, कभी 
उसका पानी इसमे, कभी दोनों का दोनों म । अपनी इन्द्रियों के जरिये हम जौ कुछ 
देखते है, वह वस्तु जगत है, ओर अपने मन के अदर हम जो. कुद सोचते है अनुभव 
करते है ओर इच्छा करते है वह भाव जगत है यनि मेरा मन विषयी हे ओर वस्तु 
विषय । ओर बाहर ये दो जगत कहने के लिए हए । प्रश्न है - सौन्दय विषयगत 
हे या विषयीगत ? वह मुम, बाहर व्स्तु म है या मेरे भीतर भाव म है । शुक्ल 
जी इस प्रकार की चर्चा, फो गडबड्ाले के सिवा कुछ नही समङ्ते दै । योरोपीय वालों 
के लिए यह एक बडी ऊंची उडान है या दूरी की कौड़ी समञ्ली गद है । जैसे वीर 
कम सेः पृथक, शुक्ल जीका कथन दहै, वीरत्वं कोई पदार्थ नही वैसे ही सुन्दर वस्तु 
से प्रथक सौन्दर्थं क्च पदार्थ नही । ... भीतर बाहर का भेद व्यर्थः है । जो भीतर 
हे वही बाहर है 1” 

कोलरिज ने "पादग्रफिया सिटरारियां ने विषय ओर विषयी की एफ 
ही प्रक्रिया के दो खूप मने हई । नामं के लिए भले ही दोनों दो है, लेकिन तत्वतः 




























































ध्व एकं हे । जानना एक संश्रियता है, एक सृजन व्यापारं है । मन जब जानने की 


क्रिया मै होता है, तो विषय-विषयी का भेद मिट जाता है । मन विषय को जानता 
त॥ | 


ही, मन को जानता है । जानना कोर्बरिज का मत है अपने आप म एफ गतिशील 





हे ओर विषय फिर मन का अग बनकर उसमे समा जाता है । र्ता मन, अपने आप 


 क्रियादहे। 





विषय या विषयी, चेतन या जड यह कोई सत्य नही। सत्य हे, विषयी 
& की, विषय मे अन्तथ्यापन, जड ओर चेतन का परस्पर समागम । एक अनवरत सक्रिय 


व्यापार सत्य है । कोलरिज फे उक्त मत का वैज्ञानिक प्रतिपादन हवाइटहेड क 








| ग्यम देखा जा सक्ता हे । 1 हुवाइटहेड की मान्यता है कि प्रकति हमरे मन के 
शओरीतर ओर बाहर दोनों ओर प्रवाहित होती है । मन से बाहर बहते बहते समय प्रकरैति 
विषयी या दृष्टा द्वारा परिवर्तित एवं परिष्कत भी होती चलती है । जैसे प्रति का 





1 वह॒ विभाजन भासमान एवं पदार्थ ॒श्रान्त धारणा पर आधारित है, उसो प्रकर विषयगत 


एवे विषयीगत विभाजन भी श्रन्तिमूलक ठै । ज्ञान एवै कर्म यादौ दो नही, बल्कि 
। 











| पहला दुसरे का दूसरा पहलू का मात्र है । 
द्धतिकं दष्ट से विषय ओर विषयी का, ज्ञेय ओर ज्ञाता का अभेद सिद्ध 
किया जा सकता हे । लेकिन व्यवहार दृष्टि मै दोनों के भेद का अनुभव होता ह. 


समदर्शी पण्डित ब्राम्हण एवे चाण्डाल मे, गो एवे श्वान म भले ही भेद न माने, 









परन्तु यथार्थ जगत मे बिना भेद माने काम नही चलता । उच्च नीच, छोटा-बड़ा पापी - 






धमात्मा, स्त्री - पुरूष अदि का भेद मानना ही पडता हे । 
शंकराचार्य कहेगे कि द्वैत का यह आभासं अविधा के कारण हे, माया 


जनित है । रेसा कंहकर भी उन्होने पारमार्थिकं सत्ता के अतिरिव्ति व्यावहारिक सत्ता 









































वहां उसे विषयीगत क्ैगे । अर्थात्‌ वस्तु का बाहरी समानता को वस्तुपरफं गुण एवं 
| आन्तरिक विभिन्नता को आत्मपरक कर्हैगे | 
मावर्सवादी विचारक कौड्वेल फे मतानुसार सौन्दथ सावेभौमिके तत्व नही, 
बल्कि एक विशिष्ट सामाजिकं उत्पादन है । जिस प्रकार मौसम मै पेदा होने वाली 
गर्मी बाहरी प्रभावं द्वारा वस्तुपरक द्वारा निर्धरित रीती है 1 गमी का अनुभव होना 
एक घटना हे, यह ॒ वस्तुपर इसमे नवीनता है, यह हमारे खास उपयोग के लिए 
। सौन्दय भी गमी की तरह, सामजिकं तत्वों द्वारा निधौरित विषय ओर विषयीगत 
तत्वों से संघटित, उनसे उत्पन्न एक नवीन विशिष्ट यथाथ श्व्ति है । 
हम प्रायः इस तरह बोलते दै कि वह चीज के सुन्दर है, भ सुखी | 
। हु... दुःखी हू.. इसका मतलब यह हुआ कि सुन्दरता फिंसी चीज कै अन्दर 
हे ओर सुखदुःख मेरे अदर है । विचार करके देखा जाय तो सुख-दुःख की अनुभूति 
| का रंकरण उस व्यविति कै अहं ओर उसके चतुर्दिक की अनुभूति का पारस्परिक संघषंण 
2 । बाहर का वातावरण व्यक्ति कै अहं के साथ अन्तर्भैदन करता है । मन लीजिए 
एकं सप्ताह के बीच फिसी व्यक्ति को के्‌ बार सुखदुःख का का सहना पड़ता 
हे । वह व्यवितत देखता टै किं एकं सप्ताह के बीच प्रकृति मे काफी परिवतन हआ, 
५ कभी दिन, कभी रात, कभी अधी, कभी पानी, कभी धुप इत्यादि... लेकिन उसके 
मन का दर्द ज्यों का रत्य बना रहा । तब वह व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचता 8 


चट 





कि सुखदुःख व्यक्ति करे अदर की चीज है ओर जाड़ा ग्मी बाहर्‌ की, वस्तु के अदर की चीज 


्् 


। । गमी को किसी वस्तु से निकलते हुए भी दम दख्ते है । गरम चीन सै दर्‌ हटते जादे तो 
गरमी घटती जयेगी । उस चीज से बिल्कैटः अलग हो जाद, तो गमी का पता नही 


क 


चलेगा । गरमी बाहर की वस्तु हे, उसी प्रकार सुन्दर चीज के निकट रहने से सुन्दरता 
का । सुन्दर वत्तु आंखो से ओह्लल हो जाती है तो सुन्दरता भी गायब हो जाती दे । तो यह ` 


समाज म रहती है । सामाजिकं वातावरण ` 









होता रहता है 
सौन्दर्य 


























सामाजिक परिवेश से व्यवित्त को उपलब्ध होती है । समाज सौन्दर्य का निर्माता है, नियता दै । 
सौन्दर्य सामजिकं तत्व हे, व्योकि यह मुह्यसे अलग समाज म रहता हे 1“ 
उपर्युक्त कथन को ओर अच्छी तरह समञ्चन के लिए उसे अग्र लिखित 4 अर्शो रखा जा 
सकता हे - 
कृ. गर्मी बाहर पदार्थ. से ओर सुन्दरता सामजिक प्रक्रिया से द्रवीभूत होने वाली चीज हे, 
इसलिए यह विषयगत है । 
ख. गर्म पदार्थ, या सुन्दर वस्तु से दुर हटने पर गमी या सुन्दरता का बोध घटता जाता है, 
निकट आने पर वह बढता जाता है । इसलिए सुन्दरता गमी की तरह विषयगत है । 
ग. सुख मयै है, लेकिन सुन्दरता मुङसेः अलग समाज मै है । इसलिए सुखानुभूति 
विषयीगत एवै सुन्दरता विषयगत हे । 
ग. सुन्दरता सामाजिक उत्पादन है । इसका मूल्य, अन्य सामाजिक मूल्यो की 
तरह परिवर्तनशील है । अतः सौन्दर्यं विषयगत है । 
कोड्वेल के इस विचार से मे कुछ अशँ मे असहमत हू । उन्होने सुन्दरता की 
उपमा गमी देकर फिर उसके गुण एवं लक्षण को गमी पर घटा दिया है । दो वस्तुर्ओं 
मै थोड़ा सा सादरश्य दिखाकर तुरन्त मनचाहा निष्कर्षः खीच लेना टठीकं नही । रसे तो 
कोई सुन्दरता की उमपा इन्द्रधनुष से देकर उसे अवास्तविकं कह दे ओर दूसरा चुम्बकं 
से देकर उसे = वाला बतवि । सुन्दरता कोई बिजली का चूल्हा नही है जो नजदीकं 
से सकने पर गूम, दुर से ठण्डा मालूम हो । सुन्दर वस्तु तो आंखों से द्र हटने पर मन 
मे ओर गहरी धसती जाती है । किसी वस्तु के ध्यान की गहरी तन्मयता उसके प्रतिरूप 
को सामने खड़ा कर देती है । सुन्दरता प्रत्यक्षीकरण ओर कल्पना दोनों म निवास करती 
हे । कल्पना के रूप गठन की बिम्ब-विधान की अद्भुत ्रक्ति है । 
'सुतलि छलहुं हम धरबा रे" म नायिका ने स्वप्न मै अपने पहु का प्यार पाया 






हे । सुनी हुईं रगिनी कीट्सं कहता है, मधुर होती है, लेकिन नही सुनी मधुरतर । 






यह नही सुनी कल्पना से सुनी जाती है । फिर कोच्वेल का यह कहना कि सुन्दरता 





मुडासे दुर समाज मै है - इसी प्रकार है, जैसे नाखून अंगुली से दुर शरीर म है । समाज 
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व्यक्तिः से भिन्न कौई स्वतंत्र सत्ता नही है । व्यक्ति समाज का आवयविक अग 

हे । आचर निद्रा, भय, मेथुन की तरह सौन्दर्यानुभूति जन्मजात प्रवृत्ति है । यह प्रत्त्ति 
व्यविति मै भले ही सोती रहे, मरती कभी नही । सौन्दर्यत्ुभूति वस्तु एवं भाव का विषय 
ओर विषयी का अन्तर्मिलन है । कोव्वेल ने सौन्दर्यं को व्यक्ति एवै वातावरण के संघर्ष 
से उत्पन्न तत्व कहा है । पता नही फिर उसे व्यक्ति से अलग क्यों बताया ८ बात है 
कि पाटी स्पिरिट मै आ जाने पर व्यवित्त पार्टी को पकड़ता है, स्पिरिट कोः छोडता है 

सौन्द्य व्यक्ति ओर समाज दोनों का उत्पादन है । समाज उपकरण प्रदान करता 
हे, व्यविति अपनी कल्पना से उस्म रूप-रंग भरकर नवीन सृष्टि करता है । 

कोडवेल के विपरीत क्रोचे का मत है कि सुन्दर कोई पदार्थगत तत्व नदी, 
यह व्स्तुर्ओो म नही रहता, बल्कि व्यक्ति के क्रिया-व्यापार मँ, आत्म-श्क्ति मै वर्तमान 
रहता है ।' जीव-ैज्ञानिकों की दुष्टि म सौन्दयै का कोई महत्व नही । वे किसी पी 
या पुष्प का सारा हूलिया बता सकते ई, लेकिन यह नही बता सकते कि सुन्दर क्या 
हे ? बिना कल्पना की क्रियाशीलता के प्रकृति का कोई भाग सुन्दर नही दीख सकता। + 
क्रोचे सौन्दर्यं को व्यक्ति के मन भै उत्पन्ने मानता है, क्योकि वस्तु स्वयम सुन्दर नदी, 
वह॒ व्यविति की कल्पना या भावना के कारण सुन्दर होती है । क्रीचे सौन्दयं॑को श्त- 
प्रतिशत विषयीगत मानते रहै, विषयगत बिल्कुल नही । 

सांतायना का कथन है - वह सौन्दर्यं है, ओर जो मुज्ञमै है, वह मेरा प्रक्षिप्त 
मर्त आनंद है । विषय सौन्दर्य का बाहूय-रूप हे ओर विषयी का मन उसका अन्तः 
स्वरूप । विषय ओर विषयी के संयोग से सौन्दर्य का जन्म होता है । 

सपिक्ष्यवाद के आधार पर विषय ओर विषयी का विचार करने से इनं दोनो से 


पृथक सत्ता नदी रह पाती वरयोकि विषय की कल्पना बिना विषयी के हो ही नही सकती 
ओर विषयी सदैव विषय के साथ ही रहेग । दोनों की सत्ता एक दुसरे की अपेक्षा करती 
हे । आईस्टिनि ने देश ओर काल को देशकाल या दविकृकालं कहा है । वयोकि 
इनकी सत्ता का पृथक निरपेक्ष ज्ञान असंभव है । इस प्रकार हम विषय एवं विषयी के. 
द्वित्व को हटाकर उन विषयी-विषय' ही कर्हैगे । 
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यदि सुन्दरता को व्स्तु के अदर का को गुण विशेष मान लिया जाय तो उस 
गुण का असर हर दुष्टा पर होना चाहिए । बात यह है कि वस्तु की सुन्दरता विषयी 
की सहृदयता, कल्पनाशक्ति, भावसाहचाय मनःस्थिति एवे प्रतिभा पर भी बहुत अर्शो 
निर्भर करती है । एकं से एक रूपवान राजा स्व्येबर भै पधारे थे, फिर इन्दुमती ने यज 
को ही जयमाला क्यो पहनायी ? इन्दुमती की मन-कल्पिति भावना राजा अज पर प्रक्षिप्त 
हुई । 

जिस सौन्दर्य ने दुष्टा के मानस पर आनंदानुभूति उत्पन्न नही की, वह उसके 
लिए सुन्दर नही है । सौन्दर्यानुभूति के लिए आलंबन ओर आश्रय, वस्तु एवं भाव दोनों 
की सत्ता अपक्षित है । विषय ओर विषयी के अन्त्मिलन से सौन्दय का भाव उद्भूत 
होता है । निष्कर्ष, यह निकला कि सौन्दय न केवल विषयगत है ओर न केवल विषयीगत 
वह॒ विषय-विषयीगत है । विषयी अपने अहं को अपनी सांसारिकं उलक््नोँं को भूलकर 
दुर्य (सुन्दर-वस्तु) के साथ जितना ही तदाकार होता है, उतना ही वह सुन्दरता का 
अनुभव करता है । शुक्ल जी का मत है कि जिस कस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से 
तदाकार परिणति जितनी ही अधिक होगी, उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुन्दर होगी, 
प्रो दुकासे ने कहा है किं सौन्दर्य वस्तु का गुण है ओर इसकी सार्थकता विषयी के द्रदय 
मै आनंद उत्पन्न करने मै है । दुकासे ने यह भी कंहा है कि जैसे कोई अर्सेनिकं खाए 
या नही, उसकी गरलता उससे द्र नही होती । उसी प्रकार सुन्दर वस्तु कोई देखे या 
नही, उसकी सुन्दरता उसमे बनी रहती है । लेकिन यह उनका यह त्क भी सर्वगतः 
सत्य नही है, क्योकि कोई भी वस्तु अपने आप म न सुन्दर है न कुषूप, वह केवल 
वस्तु है । सुन्दर या कुरूप तो वह विषयी के सम्पर्कं म अपने होती है । सुन्दरता की 
व्याख्या विषय ओर विषयी के समवेत सम्पर्क न विषयीगतय, वह विषय-विषयीगत है 


सौन्दर्य एवं कल्पना 





कल्पना ही वह तत्व है, जिससे कलाकार को नूतन सृजन ओर अभिनव रूप 
व्यापार विधान की शक्ति प्राप्त होती है । संक्षेप म हम कह सकते है कि कल्पना 
कलाकार की सुजन शक्ति हे । # 




































(क्लृप अन आ ) की दृष्टि से भी कल्पना का श्रब्दिके अर्थः सृष्टि करना 
ही है । मेज से बना 'इमेजिनेशन' शब्द अग्रेजी मै इसी कल्पना का पर्या है । 
तित्ि - 

ए फैकल्टी दै वी हेव ओंव॒रिकोलिंग विविइली, एड ओव सीईग, सो इ स्यीक, 
आब्जेक्ट्स देट आर नो लौँगर विफीर सादज ।'! 

बेस्टर ने भी कल्पना को द्विविध अर्थापन किया है । इनके अनुसार कल्पना 
का एक अर्थ यह है कि कल्पना एकं चित्रविधायिनी भक्ति है । इसके द्वारा व्यवित्ि 
पुवै प्रत्यक्षः वस्तुओं अथवा पूर्वातुभूत प्रत्ययो या भाव स्थितियों का पुनर्भावन करता है 
दुसरे अर्थ मै कल्पना एक पुनरूत्पादन या पुनः प्रत्यक्षाधायकं शविति है, जिसके द्वारा व्यनिति 
अपने अनुभव अथवा अनुमान से प्राप्त सामग्रियों का नवीन संयोजन, क्रम या 5 प-विधान 
प्रस्तुत करता है । 

कल्पना के मुख्यतः छः अर्थ या प्रयोजन प्रचलित है - 

।. जीवन्त यित्र-विधान, विशेषकर दुष्य अथवा गोचर प्रतयक्षीकरण से संबंधित 

2- अलंकृत भाषा का प्रयोग, जिस प्रकृष्ट प्रेक्षण से काम लिया गया है । 

3. दुसरे को मनःस्थिति का सहानुभूतिपूर्ण कथन । इस प्रकार की कल्पना 

भाव -सम्परेषण की आवश्यकता से उद्भूत होती है । 

4. सादुश्य-विधान या अप्रस्तुत योजना, अर्थात्‌ एेसी वस्तुओं म पारस्पर्यास्थापन 

या संबंध -निबंधन करना, जो सामान्यतः नही मिलता हो । 

5. उदाहरर्णो का संचयन । इस प्रकार की कल्पना विज्ञान के लिए उपयोगी 

हे । इसे हम किसी द्श्य या वस्तु के ग्रति अपनी क्रमबद्ध॒ अनुभूतिं को 
एक क्रम से ओर निश्चित उद्देश्य के लिए अनुशसन मे बाधना कह सकते 






ह । ईम अनुभूतिर्यो का यथातत्य रहता है । कला की शिल्पीय उपलब्धियां 







भी इसी प्रकार की कल्पना के फल ह! 
6 .कंल्पना वह केन्द्रषील एवं जादभरी शक्ति है जो विरोधी अतिवादौ या कोटिवादो 
के गीय सन्तुलन उपस्थित करती है ओर परित अथवा प्राचीन क्स्तुरओ ` :" 
भी असाधारण भाव-बोध के कारण नवीनता का आधान करती हे । ` 4 । ८ 












प्रसीन काव्यशास् ओर संस्कृत साहित्य मै "कल्पना शब्द के अनेकै प्रयोग 
मिलते है, किन्तु सर्वया भिन्न अर्थ. मै । यहां कल्पना का अधिकतर प्रयोग मिथ्याज्ञान 
या मिथ्या-रचना के लिए हआ है । संस्कृत सहित्य मे कही-कही कल्पनाः का व्यवहार 
गिद्ध ओर हाथी के सजाने के अर्थम भी हृआ है । शुक्ल जी के अनुसार काव्य क 
सारा रूप-विधान कल्पना पर निर्भर रहता है । इस कल्पना का अविर्भाव प्रकृति तथा 
` मन के पारस्परिक संब॑धों से होता है । 

कल्पना के प्रसंग म स्वेदन (ससेन) पर भी विचार करना आवश्यक है, वर्योकि 
कल्पना मै संवेदन का परुर्‌ महत्व है । संवेदन के सहारे ही कल्पना जीवन्त होती 
हे । इसलिए कल्पना चाक्षुष, श्रावण अथवा स्पर्शिक् संवेदनों का प्रायः साथ नही छोडती 
है । वास्तविकता यह है कि हमारी एेन्द्रिय, अनुभूतियोँं की अनुकल एवे प्रतिकूल वेदना 
ही जो हमारे स्वेदनोँं के मूल रूप है, कल्पना को गति प्रदान करती है । 

सौन्दयं एवं कुरूपता 


सौन्दर्यं विवेचन मै कुरूप की चर्चा, अत्यावश्यक है, क्योकि कला के भ्वुूपः' 
म भी सौन्दथं रहता हे । पाश्यात्य सौन्द्ध-चिन्तन मे अरस्तु के काल से कुरूप के 
संबंध म विमर्शं होता रहा है ओर दिनानुदिन उसे अधिक व्यापकता प्रदान की जाती रही 
हे । अरस्तु ने तो कुरूप म हास्यस्पद की भी गिनती की है, जिसके उदाहरण स्वरूप 
उन्होने "कैरिकेचर' (विडम्बन) को प्रस्तुत किया है । कुरूप के संबध मै उनकी मुख्य 
धारणा यह हे कि अनुकरण के माध्यम से कला म प्रवेश पाने के कारण वह कुरूप, 
सुन्दर अतः सुखद हो जाता है । रोजेन्क्रा ने ओर भी स्पष्टता के साथ यह मन्तव्य 
व्यक्त किया है कि कुरूपता सौन्दयं का भावात्मक -निषेध है । 

हीगेल के अनुसार - कुरूप मे कुछ न कुछ विकृति अवश्य रहती हे, जैसे कुरूप 
च्या म कैरिकेचर' का उदाहरण देते हए इन्होँने -म्यरित्र -नि्रण को निर्दिष्ट किया 


हे । 














सौन्दये के साथ कुरूपता का निरन्तर वैपरीत्य हैः । सौन्दर्य का विपरीतार्थक्र 
अथवा प्रतीप असौन्दय न॒ही, बल्कि कुरूपताङके । कुरूपता शी हमारी सौन्दर्य-ेतना से 
संबंधित है । व्यपदेश-निर्धारण की दृष्टि मै हम यह कंह सकते है कि कुरूपता उस 
वस्तु मे हे, जो चाक्षुष, श्रावण या अन्य एेन्द्रिय प्रत्यक्ष के उपरान्त आश्रय की बोध-वृत्ति 
या इन्द्रियो को अरूचिकर प्रतीत होती है । संसर्ग सम्पर्कं अथवा पुज्यभाव के आरोपण 
से कुरूप भी आकर्षक बन जाता हे या उसकी अरूचिकरता घट जाती हे । पनः विशिष्ट 
आन्तरिक गुण के कारण काली कोयल ओर पाण्डित्य के कारण-अष्टावक्र स्मरणीय रै 
जो हो कुरूप को कला मै अवश्य स्थान मिलना दिए. क्योकि पूर्णता अपृर्णता से 
श्रयस्कर है, ओर यदि कल-कुरूपता के प्रति अडिग वर्ज॑ला का भाव रखेगी तो उसकी 
पूर्णता अवश्यमेव विघटित होगी । दूसरी बात यह है कि सुन्दर ओर कुरूप एकं-दूसरे 
के मूल्या एवं सीमा्ओं का निर्धारण करते है । 
वाल्मीकिं ने राम के सौन्दयं को अधिकं प्रभविष्णु एवं सूर्पणखा की कुरूपता 
को अधिक विकर्षण बनाने के लिए सौन्दर्य एवं कुरूपता का समानान्तर वर्णन किया ` है 
सुमखं दुर्मुखी रामं वुत्तमध्यै महोदरी, 
विशालाक्षं - विरूपाश्षी सुकेशं तप्रनभूर्धना । | 
प्रीतिरूपं विरूपा सा सुस्वरं भैरवस्वरा । 
तरूणं दारूणं बुद्धा दक्षिणं वाम - भाषिणी ।। 
वाल्मीकि रामायण 
सारांश यह है कि कुूपता के प्रति शिथिलता हमारी सौन्द्य-चेतना के लिए 
अशोभन है ओर कुरूपता के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया हमारी सौन्द्य-चेतना के लिए शुभंकर 













साहित्य ओ सौन्दर्यं का महत्व 
काव्य ओ सौन्दर्यं - 

सुष्टि म सर्वत्र, की सत्ता है । इसका कर्त, है ~ ईएवर ¦ काव्य का सौन्दर्य मानवीय 
सृष्टि है काव्य म सौन्दयं की सत्ता एकान्त भिन्न कई वस्तु नही है । प्रकृति ओर मानव के 
बाहुयान्तर सौन्दथ से प्रेरित काव्य -सृजन होता है । को्वेल का विचार है कि कविता तो मनुष्य 
के मन का एकं प्राथमिक सौन्दर्यं व्यापार है 1“ 

यह प्रशन विचारणीय है कि काव्य म सौन्दर्यं से क्या अभिप्राय है ? आचाय शुक्ल ने इस 
विषय पर विचार करते हृए लिखा है कि - काव्य म सुन्दर ओर कृशूपयेदोदहीपक्षर्ही । अन्य 
शब्द जैसे - पाप-पुण्य, शुभ-अश्ुभ, मगल-अमगल ओर उपयोगी अनुपयोमी इत्यदि काव्य -क्षेत्र के 
बाहर के है !ˆ उनके अनुसार "कवि की दुष्ट तो - सौन्दर्यं की ओर जाती है, याहे वह जहां 
हो - वस्तुओं के रूप रंग म अथवा मनुष्या के मन, वचन, करम मँ (* ओर "कविता केवल वस्तुं 
के रूप-रंग के सौन्दर्य की छटा नही दिखाती प्रत्य॒त्‌ कर्म ओरि मनोवृत्ति के सौन्दर्य के भी अत्यन्त 
मार्मिक दुश्य सामने रखती है {कवि सौन्दर्यं की सृष्टि एवै खोज करता है । एडगर एलन पो ने 
कविता को सौन्दर्य की तथात्मक सृष्टि कहा है 1? 
भारतीय विचारकँ भ श्री अरर्विद ने अपने ग्रथ दि फूयुचर पोयद्री मै कला, सौन्दर्यं ओर 
आनंद के विषय म उदार तापूर्वकं कार किया है । उनकी दृष्टि मै कला सौन्दर्य की खोज ओर 
अभिव्यवित्त हे । कला का उद्देश्य सौन्द्थं को. साकार करना एवं आनंद प्रदान करना है । 
कलाकार के लिए सौन्दयै ओर आनंद का च्यन्द्रमा सत्य के स्यसे भी महान्‌ है 2सौन्द्ग ओर आनंद 
की अराधना का दिन हमारी मुक्ति का दिवस होगा ' क्योकि इसके विना काव्य ओर कला म माधुय 
ओर सौन्दर्य नही आ सकता है । उनके किवार से कवि सुन्दर भाषा का ही निर्माता नही, कल्पना 
पुत्र ही नही वह सर्वाधिक सौन्दर्य एवे आनंद का सृष्टा ओर वक्ता भी है |° 
५. काव्य म सोदर्य का अध्ययन दो भागों म विभक्त करके किया जा सकता है - आनुभूतिकं 
एवे अभिव्यविततगत सौदर्थ । प्रकृति एवं जीवन के दर्शन से कवि कै हदय म सदर्थं की अनुभूति को 
1 = 20€ ६ 18 0 ८1€ € ८12185४ 1 2219168 0 116 
| [पाद 71110. प्रा 1६ लव 10६ € ठ0पत्‌ €18104 28 ते 
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वियोग॒की तल्लीनता मानव तक ही व्याप्त न समञ्लना चाहिए । विश्व का | । ॥ 
कण-कण उस परम तत्व के विरह मै घूमता रहता है । प्राणियों का लौकिकं वियोग  । @ 
परम-वियोग का आभास मात्र है । | | | | 
एेकान्तिकं साधारण प्रेम उदात्त बनकर भविति का रूप धारण करता है । | | । 
इीलिए बताया गया है कि भगवान से प्रेम करने का सबसे सरल उपाय यह है कि विश्व | | 
प्रत्येक पदार्थ से प्रेम किया जाय । जो लोक भ परमात्मा की व्यक्त प्रकृत्ति का सरल ¢. । 
आभास नही पा सकता, वह केसे कह सकता है कि उसे ईश दर्शत की अभिलाषा है ॥ | 
लोक की भलाई के लिए सब कुछ सहने कोः तैयार व्यव्ति ही भव्त कंहे जाने की इच्छा | 
का अधिकारी है । गोस्वामी जी ने इसी भक्त-जीवन की इच्छा की थी 1 | 
विरह म जब प्रेम चरम-सीमा को पुव जाता है तब प्रेमी दुःख की अनुभूति | 9 
से परे हो जाता है एवै उसकी सारी वेदना प्रिय को भुगतनी पडती है । भगवान को | |. ५ 
यात्तं-भक्त प्रिय होने का कारण यही है । यह अवस्था योगिर्यो के परकाय-प्रवेश जैसी ॥ | 
। प्रेम का क्षीर सागर अपार ओर अगाध है । विरहाग्नि से तृप्त प्रेम दारा प्राप्त दृष्टि | 
सर्वा आनन्दमयी ओर निर्मल हो जाती है । विरह नाव पर॒ आरद्‌ प्रेमी जव इस शुभ  ॥। 
एवं निर्मल क्ीर-सागर को पार करने लगता है, तब उसे चारो ओर सौन्दय का विकासं | ।॥ | 
एवे प्रसार दिखाई देने लगता है । शुभ्रता के प्रभाव से विरही "जीवसंज्ञा को त्याग 1 
गर शुद्ध आत्म -स्वरूप हो जाता हे । 0 
अत्याधिक विरह का जन्म दुरारूट्‌ प्रेम म प्रियदर्शन के अतिरिक्त ओर को | 
कामना शेष ही नही रह जाती है । लौकिक सुखों की तो चर्चा ही क्या, स्वर्ग की इच्छा ४ 
एवं नरक का भयादि भी विलीन हो जाते है । हि 
निष्कामता का यह भाव पारलौकिक पक्ष भै अपनी चरमावस्था का सहज ही | | ॥ ॥ 
प्राप्त हो जाता है । परमात्म-तत्व के दर्शन के सम्मुख तीनों लोकों का सुख, राज्य, ह 
मोक्ष, पद सब कुं अग्रहुय हो जाते है । ` ॥ व न 4 | 
।. पदमावती वियोग खण्ड (18); पदुमावत- जायसी। पद स0-78, विनय -पतरिका बलसीदास। = ` (8 
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प्रम की अत्याधिकता के कारण हृदय म फिर किसी अन्य भाव के लिए स्थान | |¢ 
रह ही नदौ जाता । जिस हृदय म विरह की बेलि फल रही हो वहां दुसरी चर्च क्यों । (8 
कर समा सकती है ? विरहिणी ब्रन-लताओं ने इषी कारण उद्धव के ज्ञानोपदेश से यह | 
फेर लेता था । | | | 
पारलौकिक पक्ष के विरह को इस लोक म व्यक्त करने मे विरहिणी गोपिका | | 
विश्रेष समर्थ सिद्ध हृए है । उनके विरह-वर्णन का हिन्दी साहित्य मै विशेष महत्व । | ति 
। श्रीमद भागवत भै वर्णित "रामलीला एवै “उद्धव-गोपी संवाद को लेकर हिन्दी ह धे 
मै स्स-फचाध्यायी' ओर श्रमरगीत संब॑धी अनेक रचनाएं लिखी गई है । इस विषय के | । 
लेकर प्राचीन, अर्वाचीन समस्त॒महाकवियों ने अपनी रसना पवित्र की । सूरदास, नन्ददास ॥ 
सोमनाथ, रत्नाकर, कविरत्न सत्यनारायण, हरिओैध अदि कवियों ने इस प्रेम- पयस्विनी + ^ ॥ 
की दिव्य-धारा मे जी खोलकर अवगाहन किया ओर मनमोहन की मुरली की मधुर देन | | | # 
। उस बांसुरी की टेर क्षण-क्षण नवीन एकं मधुरतर ही प्रतीत होती रहती है। उसे । । § 
सुनते-सुनते किसी का जी नही अधाता । बस 'तनिके ओर' यही इच्छा लगी रहती | | ॥ 
लौकिक दुष्टि से रास-पचाध्यायी संभोग श्रुगार की एकं सजीव रचना है, जिसमे ॥ 
कृष्ण ओर गेपि्योँ की रास-क्रीडा का वर्णल किया ग्या है । ज्योत्स्ना विर्मडित रत्नि 81 
म सुधावर्षिणी मुरली की टेर सुनकर गोपियां अपने-अपने रों से निकल पड़ती दहै । कृष्ण- (| | । | 
दर्शत के लिए व्याकुल हो जाती रहै । अनन्यता ओर तल्लीनता के कारण उन्दै लोके- ^ 
मर्यादा का ध्यान नही रहता ओरं वे जाकर कृष्ण को चारो ओर से षेर लेती है । ॥ || 
कष्ण उन पतिव्रत धर्म आदि की शिक्षा देते है । उन्दै अपने घर लौट जाने को. कहते 
। इस व्यवहार से गोपिकाओं के हृदय को ठस लगती है ओर वे मुरञ्ला जाती है । 
सनिध्य होते हृए॒ भी प्रेम के अभाव के कारण विरह से स्ताई जाने लगती हे । गेपिकाएै | | | 
कुल | ललनां है । लौकिक दृष्टि से उनका यह आचरण नितान्त गित प्रतीत होता ` ध ५ 
। उनका कृष्ण कं साथ विहार करना निर्लज्जता की पराकाष्ठा है । लोकं मै उक्त । 4: | 














शंका उत्पन्न होगी, ग्रन्थकार कोः इसका पूर्बज्ञान था । किर कृष्ण को रस-क्रीड़ा मँ 

मग्न देखकर ब्रहुमदि देवताओं को पराजित करने वाला कामदेव उसं समय वहां आता 
कृष्ण उल्टे उसी के मन का मंथन कर डालते है | 

काम का पराभाव इस लौकिकं श्रगार को साधारण कोटि के ऊपर उढा देता 

। भक्तजनों ने कृष्ण ओर गोप्यो के प्रेम के पारलौकिकं पक्ष ही ग्रहण किया हे 

। वैष्णव कवियों ने कृष्ण को परम ब्रम्ह परमात्मा के रूपम ही अंकित किया है । 

गोपिकाओं का विरह साधारण लौकिक विरह नही, वह परमात्मा से अत्मा का वियोग 


न 


। कृष्ण एवं गोपिकार्ओं का मिलन साधारण संयोग नही । वह॒ परमात्मा के साथ अनेक 





आत्माओं का एकीकरण है । पुरूष-रूप म परमात्मा ओर स्त्री रूप म अत्मा की कल्पना 
भारतीय दार्शनिकों के दीर्घकालीन चिन्तन का फल है । 
परम परलोक की वस्तु नही, वह उसी लोक की वस्तु है, वह ` हमारे हृदय म जन्म से 
ही विद्यमान है । पारलौकिक प्रेम का मार्गं भी इरी लोक भ होकर जाता है । अपने प्रिय में 
परमात्मा की ज्ञलक पाकर ही हम परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का दर्शत कंर सुकते है । संसार 
के सुख ओर शन्ति से जीवन व्यतीत करने का एक मत्र आधार प्रेम है। हमयातो किसी को 
अपना बना लँ अथवा किसी के हो जाव । प्रत्येकं दशा म अनन्यता अपेक्षित है । प्रेम का वास्तविक ` 
आनन्द स्वरूप हमारे सम्मुख तभी प्रकट हो सकेगा । जब हम अपने प्रेम कोः विश्व-व्यापी बना लं 
सार्य, प्रभात नित्य अनेक मेष - खण्ड रक्तवर्णं होते दिखाई देते है, परन्तु वे किसं अनुराग 
से लाल रहै, इस पर विरले ही ध्यान देते है । परन्तु वे प्रेम के परमधाम को प्राप्त करने का 
निरन्तर प्रयत्न करते रहते दै । प्रकृति ओर पुरूष के इस चिर विचोग का अनुभव ही मानव -जीवन 
ओर उसकी अनेक स्चनाओं का सर्वोपरि फल ह । | । 
पृथ्वी ओर स्वर्ग, जीव एवं ईश्वर दोनों एक थे । न जाने किसने उनके वीच भेद डाल 


~) 








दिया हे ? 
॑ | काम का विवेचन ॥ | 
प्रेम के मूल मै 'काम' मानने वाले सिद्धांत को मानने वालो म फायड योनि-भावना को . 1 | 
विश्व के समस्त क्रिया-कलापोः का मूल माना हे । उनके मतानुसार योनि-भावना बालक मे श्ुधा 











वत्ति के समान जन्मजात होती है एव वही समस्त क्रियाओं का मृल है । 0 हैवलोक 
एलिस ने भी योनि-भावना की समस्या को सबसे अधिकं महत्वपूरण, ओर मननशील समस्या 
बताया है । ग0 मेक्ुगल के मतानुसार यह भाव बालक भे लगभग 8,9 व्ष॑की अवस्था 
म उत्पन्न होता है ! | 

काम सिद्धांत के प्रवर्तकं फ़ायड के मतानुसार जीव की सबसे अधिकं मूल -प्रवत्ति 
काम है । अथात्‌ मेथुन का मनोवेग हमारे हृदय भ जन्मजात होता है । काम- वृति अथवा 
मेथुन के मनोवेग॒को फ़ायड ने अत्याधिफं व्यापके बना दिया हे । उसने मानव-जीवन की 
अनेक कुत्साओं का वर्णन करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि माता-पुत्र, पिता- 
पुत्री, भाई-बहिन सब के प्रम ओर स्नेह के मूल म योनि भावना ही काम करती ह ४ 
माता द्वारा अपने बाल के ममत्वपुणं थपथपाने म भी फायड ने लैगिकता का उभार देखा 


। फायड ने बोध-वरत्ति, ज्ञन तथा भावना को भी  काम-वृत्ति के साथ सम्बन्धित माना 
4 
प्रजनन प्रवृति के सिद्धांत का विचारकों के ऊपर बहत ही व्यापके प्रभाव पड़ा 

यथा -सृजन सम्बन्धिनी प्रणा से जाग्रत होकर ही भेदान अपनी सन्जी दिखाते है, फूल 
अपने सौन्दय ओर सुगन्ध को प्रकट कैरते है । पक्षीगण अपने चमकीले से चमकीले पंख 
धारण करते है तथा मधुर से मधुर गीत गते है । क्रिल्ती की ज्ञकार, कोयल की कूक 
अपने जोड़े के आहूवान के अतिरिक्त ओर कुछ नही हे । भेदान एवै वनो की निस्तब्धता 
को भंग करने वाले जो ये नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव सुनाई पडते है ये सभी प्रेम 
के ही असंख्य गीत ह । मनुष्य की वर्ण-प्रियता, उसका कला ओर संगीत के सौन्दर्य ओर ` + ४ | 
माधुय पर प्रेम, कविता पर अनुराग, यह सब ईश्वरदत्त उस प्रेम के कारण है, जिसके कारण धि 
केवल सुन्दरता के प्रति प्रेति ही नही उत्पन्न हौती वरन्‌ समग्र सुन्दर ओर आनन्नददायिनी [र 
वस्तुओं का ज्ञान ओर स्वीकार भी होता है । | क ० 4 


ति पुरूष की रंग-स्थली हे । नारी पुरूष की प्रकृत्ति पुरूष की बडी 
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का सतत्‌ एवं निरन्र ` 


1 £ | 1 ॥ 4 


दायवयतथ्याययपामिमन्पा ययः यिववयवययापयययदातवयवया 





सृष्टि का सूत्रपात होते ही जब एकता बिखरने अथवा निखरने लगी, तब स॒यप्रथम । 


वद्धि का प्रादुर्भाव हआ । इन दो प्रभूतियों भै पारस्परिकं प्रत्याकर्षण होने एवै एकत्व 
को पुनः स्थापित करने की अभिलाषा के कारण प्रकृति का नही अपितु संसार का सारा 


व्यापार एवं व्यवहार चल रहा है । इनके ` विद्वानों. ने अपनी-अपनी धारणा, कल्पना 


=> 


† 


ओर ध्यय के अनुसार भिन्न-भिन्न रख लिये । प्रधानता उन्दै जीव एवं प्रकृति या सिट 
ओर भेटर नाम से अभिहित किया गया, जब उक्त कल्पना को मानुषी रूप दिया ग्या तब 
वे पुरूष एवं कंहे जाने लगे, जीव ओर प्रकृति अपने प्रणेता के मोह से खेलते- 
कूदते रहे, ये सृष्टि काल से लेकर लगातार आकर्षण-विकर्षण अथवा संयोग ओर ` 
वियोग॒की धूप-छांव मै सुख-दुःख की लहो मै उठते ओर मिरते हए ज्ञात अथवा अज्ञात 
ररणा द्वारा एकत्व की ओर बहते अथवा बढते चले आए है । 
हमारा विचार है कि उक्त पविता केवल भावविश के कारण ही लिख दी गई 
। इन काम ओर प्रेम, लौकिके तथा ईश्वर-विषयक, दोनो को एक ही धरातल पर 
रखकर देखा गया हे, काम ओर प्रेम सर्वथा भिन्न है | यहां तो विचारणीय बात यह है 
कि आकाश ओर प्थ्वी क्या वास्तव म कही मिलते है । आप असमत होगे कि वे मिलते 
हए प्रतीत ही होते है । 
यह निविवाद है विः विश्व म नर-नारी के संयोग का महत्वपूर्ण स्थान हे 
सृष्टि रचना के लिए दो की आवश्यकता होती है, वह भी एकं स्वय-सिद्ध तथ्य ह  । 
इसी कारण प्रारम्भ से ही स्त्री ओर पुरूष दोनों मै एक की अनुपस्थिति म संसार को अपुणं ` 
माना ग्या है । आयं साहित्य म देवताओं के साथ उनकी पत्नियां का वर्णन किया गया 
॥ इतना अवश्यक हे कि आर्य-साहित्य म स्त्ी-पुरूष का सम्बन्ध केवल शारीरिक आवश्यकता 


न रहकर नैतिक एवे धार्मिक कर्तव्य के रूप म भ स्वीकार किया गया था । 
आरघुनिके मनोविज्ञान शस्तियो ने काम को केवल. अत्यधिक महत्व ही नही दिया 





॥ 














इन मनोवौ ज्ञानिकों के मत मे - 
|. काम-जीवन का सर्वाधिक प्रबल मनोवेग है । 
. यह सबसे अधिकं व्यापक है 


- जीव के समस्त कार्य-कलपों के मूलम काम ही हे । | 


भारतीय विद्रानों द्वारा काम का विवेचन | 


काम का विवेचन भारतीय विद्वानों एवं दार्शनिकों के चिन्तन का विषय रहा हे | 
विषय का विवेचन करते समय भारतवर्ष. के आर्य -कषियो ने अपने सम्मुख सदेव यह दृष्टिकोण रखा 


थाकि - 
1. काम केही कामुकता का पर्याय न बन पाये । 
- प्रेम ओर विलसिता पृथक -पृथके ही बने रहे । 
उनके मत भ काम एकं मुल प्रेरकं-भाव है । उनकी सिद्धयासिद्ध, राग-दवेष अथवा 
सुख-दुःख का कारण बनती है । कामदेव को अनंग कहकर उन्होने स्साधारण को सावधान किया 
कि काम अपने अंशरूप म ही उत्पन्न होने पर । अथवा तनिकं सा काम उद्भूत होकर 
चित्त को विचलित कर देता है, मन को मथ डालने की श्विततिः से समन्वित होने के 
कारण ही वहं मन्मथ है । इस विचार भ यथा समय विकृति आती रही ओर कई बार 
एसे समय अये जब 7 नारी केवल काम-तुप्ति का साधन-मात्र रह गई । हिन्दी के रीतिकालीन 
केवल काम तुप्ति का साधन-मात्र रह गई । हिन्दी के रतिकालीन ग्रथ ओर आधुनिकं युग की रचना 
इसके ज्वलन्त उदाहरण है । 
इस विषय को स्प्रथम महादेव के अनुचर नन्दिकेश्वर ने लिया एेसी जनश्चत्ति है । किसी 
ग्र मे उनका नाम उपलब्ध नही है । इस विषय के सर्वप्रथम लेखक है - उद्दालक 


त्रपि के पत्र श्वेतकेतु । श्वेतकेतु के पश्चात्‌ विद्रानों ने इस विषय के एक-एक अग पर 





विचार किया । इनम वार्भरत्य, चारायण, सुवर्णलाम, घोटकमुख, गानदीप, गोणिका -पत्र, दत्तक 
लेखनीय है । 





ओर सुकुमार के नाम उल 


























गुप्त के कालम हुई थी । 
जीवन का मौलिक भाव ठहराते हुए वात्स्यायन ने काम की इस प्रकार की व्याख्या की है | 
काम ही प्रेम हे, काम ही सुख हे, काम ही आनन्द की प्रप्ति एवैसन्तुष्टि हे । पांचोँ ज्ञानेन्द्रियो के 
योग का नाम "काम" है । इस भोग मै मस्तिष्कं एवै दय, अन्तरात्मा सहायकं 
होते है। इस भोग म इन्द्रियां एवे भोग्य पदार्थं के बीच एक विशेष प्रकार के आनन्द की 
अनुभूति प्राप्त होती है । इसी आनन्दानुभूति का नाम काम ह 1 इस प्रकार उनके द्वारा 
कौ गयी काम की परिभाषा बहुत ही व्यापक हो जाती है । वह केवल तैगिकं सुख मै 
सीमित नही हे । काम मे जीवन का सम्पूर्णं कलापक्ष अन्तर्भूत हो जाने से काम का क्षत्र 
अत्यन्त व्यापक बन जाता है, तथा कामजन्य आनन्द रसानुभूति के समकक्ष या जाने से 
सत्वगुण समन्वित भी हो जाता है ! 
| वात्स्यायन ने भी काम की स्थिति जन्मजात स्वीकार की है । इतना ही नही 
उन्होने काम की सिद्धि को जीवन का एक अनिवार्य तत्व भी बताया है । पैच-ज्ञानेन््ियां 
दारा प्राप्त सुख, रूप, गंध, शब्द एवं स्पश, वस्तुतः काम-सिद्धि के सहायकं अथवा उद्दीपन , 
मात्र है । इनकी सहायता से जिस आनन्द की अधिकता प्राप्त होती है वह है - स्ी- 
. पुरूष का संभोग । अतः स्तरी-पुरूष संयोग-जन्य अधिकंतम आनन्द का नाम काम है । 
यह॒ समस्त जीवधारियां के मन पर राज्य करता है, काम की सिद्धि जीवन के लिए उतनी 
ही अनिवार्यं एवै उभयोगी हे जितनी भोजन प्राप्ति द्वारा कषुधा निवृत्ति । 
वात्स्यायन ने कामः के पसाधारण-काम' ओर विशेष-काम' दो भेद किए ` ` 
है ओर उनके लक्षण निर्धारित किए है । | | | 
` वात्स्यायन ने काम कौ जन्मजात मानते हए यौवन म उसके सेवन की अनिवार्यता 
स्वीकार की हे । ° परन्तु विशेषता यह है कि उन्होने काम का सेवन करते समय संयम 
ओर सतर्कता की महत्ता 


[1 ¢ 
कुणी । < 


का भी प्रतिपादन किया है । उन्होने ब्रम्हचर्यं को काम सेवन 





` का सवल्तम साधन बताया हे । € 























पर हम कह सकते है कि - 
|. साधारण 





रूप मै इच्छा मात्र काम है । जीवनेच्छा का ही दुसरा नाम 


काम है । विशिष्ट अर्थ भ स््री-पुरूष के स्वाभाविकं बन्धन को दही 
काम कहा ग्या है । 


- क्षुधा के समान काम एकं मृल-वृत्ति एवं व्यापकं भाव है । वह जन्मजात 
एव आत्मा से सम्बद्ध है । अपने गोत्र का विस्तार ही काम है । 
बिना काम के संसार का कोई कार्यं सम्भव नही दहै । 


- काम सेवन म संयम की शिक्षा देकर उसे मोक्ष प्राप्ति का एक साधन 
बताया ग्या है एवं अर्थ तथा धर्म॑ से समन्वित करके उसके उज्ज्वल 
स्वरूप को ही सामने रखा ग्या है । इस प्रकार यौन-भावना जैसे कलुषित 


रूप का सर्वथा परिहार हीदहो गया है| 


भारतीय संस्कृति म धरम, अर्थ ओर काम तीनों को ही महत्व दिया गया 
तीनों का सन्तुलन तथा अविरोध वैयक्तिक ओर सामाजिकं जीवन का आदर्श हे । 
वही मोक्ष ओर आनन्द का विधायक होता है । मर्यादा पुरूषोत्तम श्री रामचन्द्र जी 
ने तीनों के अविरोध सेवन का ही उपदेश मातृभक्त परायण भरत को दिया हे । 
काम को सत्वगुण समन्वित करके उसे समस्त सद्गुणो को उत्पन्न करने वाला 
बताया है । काम ही सहित्य क्षेत्र का स्वामी एवं देवता है । देवत्रयी ब्रम्हा, 


विष्णु, महेश कामदेव के ही स्वूप विशेश है । संसार का प्रत्येकं पदार्थ, जड 
चेतन काम से ही उत्पन्न होता है ओर काम ही लय हो जाता है ।2 


. काम के आध्यत्मिक स्वरूप की आख्या इस प्रकार की जा सकती है - ब्रम्हा 


अथवा पुरूष विष्व की एकमात्र सत्ता है, जो अपने आपको जीव एवं प्रकृति म 


विभक्त कर लेता है । 


इन्द इस प्रकार आत्मा ओर अनात्मा कहते है । 


जीवन हे 





कना अगवा आत्म का अनाम का अविकृत करना ही 








जिन क्रियाओं द्वारा स्वविस्तार करता है, उने प्रमुख है - प्रजनन | अतः प्रजनन हेतु वह अनात्मा 
रूपा नारी के साहचायं की कामना करता है । दाम्पत्य - भाव इसी आध्यात्मिकं क्रिया का प्रतिबिम्ब 
मात्र हे । . 


| निष्करषं यह है कि संस्कृत सहित्य भँ किया ग्या कामा क विवेचन वैज्ञानिक होने के 
अतिरिक्त व्यवहारिके जीवन को उदात्त करने भ सहायक होता हे । 


सीन्दर्थ प्रतीति का आचार प्रियता अथवा प्यार 


प्रेमी को इस बात मे कोई भी संदेह नही रहता कि उसका प्रमास्पद चाहे वह 
फूल हो या बलिका हो अथवा ईश्वर, उसके प्यार के योग्य है । उसका ध्यान अपनी 
जडभूत मनोदशा की ओर केन्द्रित नही होता, अपितु प्रमास्पद कै उन गुणां मे केन्द्रित 


होता है जिनसे उनम वह मानसिक अवस्था उत्पन्न हृई । 


अन्तःकरणीय भूख अथवा आक्र की तृप्ति ` 
संट॒टोमसं अविवनान ने कहा है कि कौन्दर्थ वह हे जो दृष्टिगोचर होने 
दृष्टा को प्रसन्न कर। किन्तु, यह कथन तत्विके दृष्टि से संगत नही हे । विचारणीय 
यह है कि किस प्रक्रिया ने यह आनन्द उत्पन्न किया आखा की रेटिना पर पड़ने वाली 


एक प्रतिमा कयो केर मानसर सँ आनन्द की भावना भै बदल गई ? निश्चय ही आंख तो 
प्रसन्न होती नही, प्रसन्न तो मनुष्य का अन्तःकरण ही हो सकता है । केवल एके दही 
वस्तु आनन्द उत्पन्न केर सकती है या बरा सकती है । वह हे किसी आकांक्षा की पूर्ति 
। उस वस्तु को देखकर प्रसन्न होने वाला व्यक्ति कोई चीज चाहता था अर्थात उसको एकं 
"भूख थी ओर वह भूख तृप्त हई है । ति | 

अतएव आनन्द किसी अकांक्षा की त्ुप्ति का परिणाम है । मनुष्य के मन 
क भीतर कुछ आकाक्षाएुं अतुप्त सूप भे लिपटी हई है जिनसे वहां शन्यरिव्ता [विकुयम] 
उत्पन्न हो गई । अतएव जो वस्तु उसके भीतर की खाली जगह को सही भर देगी जो ठ 
वहां सटीक बैठ जायेगी, वही उस व्यक्ति के लिए ` 
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आकांक्षाओं का वासं 
आकाक्षाए्‌ आकस्मिकं नही होती अभ्यास से प्रसूत या प्रभावित होती ह 
परकश के अनुभव से विहीन व्यक्ति प्रकाश के लिए किसी भूख का अनुभव नही कर सकता 
तथा इछौ कारण उसे प्रकाश से किसी आनन्द की उपलब्धि नही होगी , जिस मनुष्य ने 
कभी पादर्पो को नही देखा, वर्षा के बाद प्थ्वी की गंध को की सुघा, कोयल की काके 
अथवा सरिताओं की आकांक्षा कभी नही कर सकता । उसी आकांक्षा उसके अनुभव की 
प्रसूति दे । अर्थात उसकी सौन्दर्यं भावना उन वस्तुओं की स्मरति पर आधारित है जिन्हे उसने 
दला, सुना, सूषा, स्पशं किया या आस्वादित किया था ।1 इस प्रकार सौन्दरयनुभूति का आधार 
अभ्यास हे, जिसे भारतीय आचार्यो की शब्दावली म ्वासनात्मक' कहा जा सकता हे । 
'म्याणि वीक्ष्यनिशक्य मधुरासश्च शब्दान वाले प्रसि शलोक मै कालिदास 
ने रमणीयता कौ रसानुभूति के वासनात्मक आधार ही की विज्ञप्ति की हे, किन्तु, यह अभ्यास 
किसी निश्चित जलवायु मै अर्जित होता । इसी कारण, मनुष्य की प्रियतां प्रायः भिन्न 
भिन्न॒ होती है, जिससे सौन्दर्यं के प्रतिमान भी देशकाल सपक्ष बन जाता हे । अनुभव के 
सामान्य, सवैनिष्ठ संचित कोष के अभाव म सौन्दर्यं का तैसा परिनिष्ठित मानदण्ड नही निषूपित 
किया जा सकता जिसे सभी जतियां सभी कालों म समान-भाव से स्वीकार कर सक । > ` 


` श्रगार एवं सौन्दर्य 





श्रगार म सौन्दर्यं का स्कूप - 
परवती युगो भै हमारी सौन्दर्य की आध्यात्मिकं धारणा मै परिवर्तन हआ ओर 
भोतिके धरातल पर उसके वर्णन एवै आस्वादन भै आनन्द की उपलब्धि होने लगी । क्लासिकल 
युग म गीवणिशिरा के स्चयिताओं ने सौन्दर्य के इन्द्रिय-ग्रह्य पटल का नितान्त मृदल एवं 
सक्ष्म॒व्याख्यान किया । 'ओपनिषदिक ऋषिर्यो तथा क्लासिकल कवियों दोनां की सौन्दर्य ` 
सृष्ट्यां निश्चय हौ मधुर है, लेकिन इनके माधुय म वही विभेद किया जाना चहिए जो ` [क 
मधु एवे शकरा मधुरय म होता है ।“ तथापि यह स्मरण रखना | 
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श्रगार सुलभ सौन्दर्थ - 


श्रगर म जिस सौन्दर्यं का चित्रण सामान्यतः हआ है, वह मानव-रूप 


। उस्म ॑भी वह अधिकता स्तरी-रूप का सौन्दर्थ हे , भारतीय चिन्तकं की मृलगत सौन्द्ष- 
भावना ने कवियों के रूप-वर्णन कौ अत्यधिकं प्रभावित किया है । दो बात इस सम्बन्ध 
म परिलक्ष्यणीय है- पहती यह कि मानव रूप कै सौन्दयं म दिव्यता एवे अलौकिकता कं 


समाविश रहा है तथा दुसरी यह है किं प्रकृतिगत सेौन्दर्थ ही इसका आदर्श रहा है 
सौन्दर्य के घटक 





का सौन्दर्य 
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, मां , उसमे सुक्ष्म 


` अग्राहूयता के साथ कामोद्दीपन की श्वितत का अद्भुत पाणिग्रहण हआ है । कुमारसम्भव 


म प्रसंग आया है कि भगवान शंकर की समधि भंग होने पर पार्घती ने कण्ठ मे माला पहना 


दी ओर उसी समय कामदेव ने भी सम्मोहन नामक अचूक बाण धनुष-बाण धनुष पर चढ़ा 
लिया । जैसे चन्द्रमा के निकलने पर समुद्र म ज्वार आ जाता है वैसे ही पार्वती को देखकर 
शंकर की श्रीलव्रत्ति भी चंचल हो उठी |, कन्तु उन्होने तत्काल अपने इन्द्रिय क्षोभ को 
नियत्रित कर लिया ओर उस चित्त-विकार के कारणों की खोज हेतु सचेष्ट हो गए - 

अथन्द्रियक्षोभमयुम्भवनेवः पनर्धशित्वा हलवश्िगृहय । 

हेतुं श्वचेतो विकृतरदिदृ्ष्य्दिशाभुपान्टव ससर्ज दुषम ।। 

यहां द्रष्टव्य यह है कि शंकर जेते अखण्ड योगी को भी पार्वती का अनवध 

रूप-सौन्दय॑ देखकर न्दरिक्षोभ' हो गया । (तः वही “{न्दरियक्षोभ' उत्पन्न करने की 
जितनी क्षमता वर्तमान होगी, वह उतनी ही सौन्दर्मशलिनी समञ्जी गई । सौन्दर्य की वप्र 
क्षोभ श्विति की व्य॑जना ही कालिदास ने प्रकारान्तर ते, उर्वशी के सौन्दर्य के सम्बन्ध मे 
यह कहकर की हे कि 


कर॒ बना सुकते है | 


विषय विलास से विमुख रहने वाले वृद्ध ऋषि नारायण सा रूप 





भरत के रस सिद्धांत 
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ठहराया ~ विषयसभ्यारपर्णतभिमान जेन रतिः उचिता ।' संभार की पूर्णता हेतु अभिनवगुप्त 
धी्य-क्षोभ' की क्षमता को ही चमत्कार धायकं मानते है । साथ ही वे सृहयतता की कसौटी 
भी उसे ही मानते ह कि रूप-दुष्टा म सौन्दर्य के संनिकर्ष से वीर्ध-क्षोभ उत्पन्न हो जये 
अन्यथा वह जड़ तथा वीर्य -विहीन ही होगा निम्न पैक्तियां दुष्टव्य है - 

नयनोरपि हि रूपं तदवीर्य विक्षोभात्मक महाविसर्ग विश्लेषण - 

युवत्या एवं सुखदायि भवति । श्रवणयोश्चमधुर गीतादि । 

सर्वतो हि अचमत्कारे जड्तैव । अधिक चमत्कारान्वेरा एवं वीर्शक्षोभात्मा सहृदयता 

उच्यते । 


यथोचित संश्लिष्ट संधिबन्ध - | 


आचाय क्षेमेन्द्र ने काव्यगत सौन्दर्य के लिए 'ओचित्य' को अपरिहार्य ठहराया है जिसके 
भीतर पाश्चात्यं के सा्मजस्य सममातत्व एवं समान तत्व सन्निविष्ट हो जाते है । वि 


रूप-वर्णन भ भी कवियो ने इस ओचित्य को सौन्दर्थं की सृष्टि हेतु आवश्यकं बतलाया है । 
रूप गोस्वामी ने सौन्दर्यं की परिभाषा इस प्रकार की है - 

अग-प्रत्येग संश्लिष्ट संधिवंध युक्त यथोचित सन्निवेश हौ सौन्द कहलाता | 
इसी आदश. कौ रक्षा के लिए नरवक्षिख प्रणाली का उद्भव एवं विकास हृआ। प्लाटिनस का 
कथन है कि यदि समग्र सुन्दर है, तो यह आवश्यके जान पड़ता है फ अवयवो को भी सुन्दर 
होना चहिए। कुरूप वस्तुओं के समन्वय से सौन्दर्य नही उत्पन्न हो सकंता। नख-शिख प्रणाली ` | 
सदयं की इस समग्रता हेतु आवश्यके है। वास्तव भे, प्राचीन कवियों का उद्देश्य सौन्द् को 
लोकं -ग्राहुय एवै लोकं संवेद्य बनाना रहा हैओर यह का्यं॑केवल कल्पना के वायवीय ताने-बाने 
सम्पन्न नही हौ सकता था।स्थूलाधारों को छोड देने से सद्यं की प्रेतात्मा निर्मित हो जाती 
जो मानवीय प्रकृति के नित्य-प्रति आस्वादन के लिए अत्यन्त | दुलभ वस्तु हो ग्र थी। 
लावण्य- 











था, तो भी उसे यह कसकं बनी रही कि रेखाओं के भीतर उस देवी का लावण्य बन्दी नही 
बनाया जा सका - 
"यद्यत्साधु न चिते स्यात्क्रियते तत्तदन्यथा। 


तथापि तस्या लावण्य रेखया किंचिदन्वितम्‌।। 
प्रतिक्षण भासमान नवलता- 


सद्य की एक प्रमुख विशेषता रही है, उसकी प्रतिक्षण भसित होने वाती नवालता। 
इस तत्व की विज्ञप्ति पहले-पहल कालिदास ने भालविकाग्निमित्र" से की थी। जब अग्निमित्र 


से परिचय होने पर भी, गण दासं का उसके रूप मै प्रतिक्षण उत्पन्न होने वाली नवीनता का 
भान हआ था। 





'पलिलनिधिरिव प्रतिक्षणं म भवति स एव नवो नवो त्यमक्ष्णोः।' 
कविकुल गुरू कलिदास की इस उदुभावना को ग्रहण कर, माघ ने रैवतक परमक 
की रमणीयता मे जितस क्षणेक्षणे नवता' की प्रतिष्ठा कर दी ह, वह आज स्म्पर्णं समाज सं 
निरन्तर स्मरण की आस्पद बन गई है- | | | 


दुष्टो पि शैलः सुमहूर्महररेरेपर्वतदिदस्मयमात्‌ तान। 
| कषणे-क्षणे यन्नवतामुपिति तदेव रूप रमणीयतायाः । । 
-शिशुपाल व्ध। 4/10 
रमणीयता वही है जो प्रतिक्षण नवता को ग्रहण करे, अनुरक्षण किसी नवीन छटा 
-छवि का उन्मीलन तथा बार-बार दर्शकं अथवा भावके को नये-नये ठंग से आकर्षित आवर्जित 
करे। रमणीयता की इस परिभाषा भ सौद्यं का वही धर्म सूचित किया ग्या है जो वर्ण, एव. 


आकार कही सीमाओंँ का अतिक्रमण कर॒ अपनी सूक्ष्मता एवे अग्राहुयता से. प्रक्षकं को चमत्कृत 
करता रहता है। 
अवस्था निरपेश्च रमणीयत्व- 


माधुर्य -सौन्दयै एक अन्य 


कर्षित होता हे। वह॒ हे अवस्था 






































आख्या से अभिहित किया है - 
सवपास्थाविशेषेकुः माधुर्यः 
सा0 द0 


कालिदास ने अपनी नायिकाओं को इस विशेषता का बार-बार उल्लेख ॒ किया है- 


"यथा प्रसिद्धिभर्धुर शिरोरुहैर्जताभिरव्यैववभभूत्तदाननम्‌। 
न षट्पद श्रणिभिरेव पंकज सशैवलासंगमपि श्रकाशते। ) | 
जटा रख लेने पर भी पार्ृती का मुख चैवा ही प्यारा लगता था जैसा वह वेणि्योँ 


से सज्जित होने पर लगता था, वयोकि भ्रमरं से कमल सुन्दर नही लगता अपितु सेवार से लिपदा 
होने पर भी सजीला दिखाई पडता है । 


स्वय पुर्णत्व एवं स्वनिर्भत्व - 

सौन्दर्य की एक अन्य विशेषता होती है, उसका स्व्यं भ स्वतः पूर्णं होना, अन्य 
किसी बाहय उपकरण की पूर्ण, अनपिक्षा । वल्कल क्स्न धारण करने पर भी शकुन्तला द्ष्यन्त 
को अधिके मनोज्ञ दिखाई पड़ रही है । जैसे खेवार से आव्त्त होने पर भी कमल सुन्दर दिखाई 
ओर चन्द्रमा म पड़ा कलंक भी उसकी शोभा बहता हे । कालिदास केहते है - 

किमिव हि मधुराणां मडनं नाकृतीनम्‌ 1" 

यहां केवि ने यही ध्वनित किया है कि सौन्दर्थ स्वतः पुणः हे । स्वभावतः सुन्दर 

वस्त्र अन्य किसी उपादान की अपेक्षा नही रखती । 


प्रम विवेचन ` 


सामान्य निरूपण 
अर्थ, की व्यापकता 


प्रम अत्यन्त अर्थगर्भित शब्द है । इसमे नाना प्रकार के अर्थं समाहित है । साधारण 























स्थापना करने जैसे प्रत्येकं कार्थ मै इन धागा्ओं मे से एक न एक का सम्बन्ध स्पष्ट दहो जाता 


आलम्बन का द्विषात्वः 


प्रकृत प्रेम - 


मेम भे दो पक्ष अनिवार्थतः वर्तमान रहते है ~ एक प्रेम करने वाला दूरा प्रम 
किया जाने वाला । शास्त्रीय शब्दावली म कंठे तो प्रथम पक्ष आश्रय है द्वितीय "आलम्बन 
आलम्बन की दो काव्यां हो सकती है - पहली प्रकृति के पदार्थं तथा पशु-पक्षी इत्यदि जो ` 
आश्रय की भाव-प्रवणता कोया तो समञ्च नही सकते या यदि समञ्ते है तो उसका उचित प्रत्युत्तर 
नही दे सकते, दूसरी मनुष्य जो आश्रय के समान बुद्धि एवं कल्पना से समन्वित प्राणी है तथा 
जो उसकी भावकता का समुचित अभिशंसन कर सकते है एवै उसका समुचित प्रतिदान भीदे 
सकते है । जो शकुन्तला ने दुष्यन्त के प्िममूलक आचरण का दिया था। अतएव प्रकृत प्रेम 
दवघ्रवी या व्यापार है तथा स्वभावतः अन्योन्यश्रित है । अर्थात आश्रय एवै आलम्बन दोनों प्रेम 
की केविता के सर्जन एवं आस्वादन मै समान भाव से कार्यशील होते है । अर्थात प्रेम भ प्रमाता 
॥ि एवे प्रमेय दोनो का 'मनुष्य' होना आवश्यक हे जिससे रागात्मकं प्रवाह दोनों दिशाओं से उद्गमित 
एवं प्रवाहमान हो सके 
प्रेम की परिभाषा - 


'हरि भक्ति रसोगत सिन्धु भै रूपगेस्वामी ने प्रम की परिभाषा इस प्रकार 











'सम्य मसुणितस्वान्तो ममत्वतिशषाकितः 
भाव स॒ एव सान्द्रात्मा बुधैः प्रेमा निगधते ।' | 
प्व-विभाग, चतुर्थ लहरी 
जिससे हदय उत्तिशय कोमल हो जाता है, जिससे अत्यन्त ममत्व उत्पन्न होता 
है वही प्रगाढ भाव पण्डितो द्वारा भ्रम" कहलाता है ` भरत मुनि के अनुसार चित्त की द्रवावस्या 
हौ प्रम ह । होकर द्रवी 


जाये ओर आलम्बन को अपनी ममता का दान देने लगे तब प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ 






































द्रवीभवन ओर तदाकार- | | | 


नैयायिको की आपत्ति है कि चित्त तो निरवयव है, अतः उसभ अवयव - शौथिल्य 


वर्यो आयेगा, वर्योकि अवयव -ैथिल्य ही द्रव पिघलना । इस आपत्ति के उत्तर ये यह 


कहा जा सक्ता ठे कि सावयव है, वकि एकं-एकं सत्व के अंश से एक-एक इन्द्रियां उदय 
लेती द ओर इन ज्ञनेनदि्यो के मिलने से ही अन्तःकरण की उत्पतित केही जाती है । पुनश्च 
मरत बडे के निःसार चर्म के अवलोकन के विक्रय या प्रभाव से मखो द्वारा भी अल्प दुध वाती 
गए दुह ली जाती है । इका अर्थ यह हआ कि गाय उस च के अवलोकन से द्रवित हो 
गयी, तभी तो दूध देती है । अतएव चित्त या अन्तः करण ्वील हे | 


काम-क्रोघ इत्यादि तापकं से मन जब तदाकार (कामादि के ही आकार का 


जाता है, तो उक्लका अर्थ, यही है कि वह द्रव के कारण ही ूर्वाकार छोडकार नवीन ग्रहण 


कर लेता हे, अर्थात्‌ तदाकार हो जाता है । इस सम्बन्ध म दृष्टंत यह लिया जा सकता है 
कि- मृषा म [सिविल रखा हा तांवा अभिदाह से पिषलकर मषा का ही रंग गहण कर 
लेता हे । अतः द्रवित होने का अर्थ, हे- तदाकार हो जाना । 


अतः अन्तःकरण का आलम्बन के साथ ममत्वपूर्ण। तदाकार ही प्रेम है। 
प्रेम का प्रस्तुत विविधितार्थ, - 


मानव सपक्ष प्रेम की भी कई कोटियं होती है, यथा भाई-भाई का प्रेम, माता पुत्र 
का प्रेम अदि । किन्तु प्रस्तुत प्रबन्ध का विवेचनीय वह प्रेम है जो श्रगार का उपजीव्य है, 
जो उत्तम प्रकृति वाले युवकं -युवती के युग्म के परस्पर द्रवीभूत कर रति- भाव के पीयुष-प्रवाह 
म सरवात्मना नियन्जित कर देता है । जिस धर्मं का आश्रय लेकर आध रस॒ अर्थात ्रगार बनता 
हे, उसे श्रेष्ठ विद्वान प्रेम कहते है ५“, ३. 


५ 


प्रम विषयक कतिपय मत - 


वैज्ञानिकों ने प्रेम के विषय मै विभिनन मत उपस्थित किए है। 
साइकोलाजी ओंफ दी इमोशंस' म यह प्रतिपादित किया कि मनुष्य का प्रेम 


































तथा पितृत्व- मातृत्व की भावना अपेक्षाकृत अपरिष्कैत कम-संवेगौँ फे साथ मिली होती ह 
हेनरी उमण्ड ने दि असँट ओंफ नैन॑" म प्रम की जटिल प्रकृति का उल्लेख करते हए, कामवेग 
की अपेक्षा मातृत्व मनोवृत्ति को इसका आधार बताया है । 

फान्सौसी मनोविज्ञानिकं राउक्स ने शाइकीलाजी आफ दी ईस्टिकट सेक्युजल' मै एक 
नितान्त भिन्न मत व्यक्त किया है । उनका कथन है किं अपनी सहचारिणी के कल्िए मनुष्य 
का प्रेम पण॑तया, एन्द्रिय विषय हे, जो जीवपिड की शारीरिक आवश्यकताओं पर आधारित है ` 
` ओर वासनात्मकं आनन्द की एषणा से उसमे नई श्वत का संचार होता है । इसं मत के अनुसार 
प्रजनात्मकं अवयर्वों म उत्पन्न संवेदन 

काम अवग की जननी है । किन्तु रूप, गंध, श्रोत तथा स्पर्शं के संवेदनं ओ प्रेम 

का वास्तविके स्वरूप केन्द्रित होता है । इस प्रकार केशों की सुगंध, रूप- सौन्दर्य, वाणी तथा 
चुम्बन विधि प्रमी के चुनाव मँ निर्णायक कारक होते ह । | 

ङ्क ने अपने विशद ग्रथ दि सेवसुअल लाइफ ओंफ अवर टाह्म मे मानव क 


मेम जीवन के सम्बन्ध मे एसा ही मत व्यक्त किया है, किन्तु यह भी कहा है कि ये विभिन्न 


वासनात्मके स्वेदन अपिक्षाकृत आध्यात्मिकं विचारों एवं भावनाओं से | संयुक्त । हो जते है । जिससे [ि 
पमास्पद का व्यवितत्व उसके शरीर के माध्यम से अर्चना का पत्र बन जाताहि। 

हेनरीफिंक ने ्ोमाटिक लव एण्ड पर्घनल व्युटीः म क हा है कि सम्पूर्णं शारीरिक ` 
व्यक्तित्व का आकर्षण न करि लैगिंग अवेग, वह कसौटी है जिससे परेम को काम से पृथक किया क ४ ५ 
जा सकता है । प्रेम को संगीत के उस स्वर प्रवाह से तुलित किया जा सकेता है जिसमे लिंग 
मुल-ध्वनि है तथ धीमी सुनाई पड़ने वाती उच्चतर ध्वनिर्यो वे अन्य वस्तुं है जो वैयक्तिक 


पसंद को निश्चित करती है । आदिम प्रेम पाशविकं आवेग मात्र था जब कि रोमाटिकं प्रेम 


युग मेसं ही विरोधी लिंग के सदस्यं के प्रति एक निःस्वा्थ एवं उदात्त भावना का उदय 
हो सका । इस कोटि का प्रेम सहानुमूति एवं मातृ-पितुत्व 
ही नही, अपितु मानवी रूप एवं मुलाकृति के ` 


होता हे । नारी के जलीलेपन तथा उसके । 











गलके भावनाओं के 








एवः प्रकार का निष्ठा-भाव विकसित कर दिया है जिसमे कामुकता का पाशविकं तत्व मेद 
पड़ गया है ओर उसकी प्रशंसा एवं आदर उसकी प्रेमल भावनाओं के प्रमुख तत्व बन गए है 
एडवड कारैटर के मतानुसार प्रेम का केन्द्रीयतत्व समागम की एषणा है ओर यह 
समागम आत्मा्ओं के उस गहरे संमिलन का प्रतीकं है जो प्रत्येक सच्चे प्रेमी-युग्म भै वर्तमान 
होता हे, नारी पुरूष की तुलना म इस प्रकार के प्रेम का अधिक अनुभव करती है । मेटेगेजा 
ने चुके आफ लव भ रसा ही मत स्थापित किया है । तथा इस बात पर बल दिया है 
कि प्रेमी संम्मिलन इन्द्रिय एवे अत्मा दोनाँं का संयोग है ओर नारी प्रेम की प्रधान पुरोहित 
। जबकि पुरूष लिंग के शारीरिक अविगोँ से संतुष्ट होता है । 
प्रम के विषय मै वज्ञानिकोः ने जो विचार ऊपर व्यक्त किये है उनके अवलोकन 
से निम्न तथ्य प्रकाश म आते है - 
| परेम का घनिष्ठ संबंध काम या गिकं आकर्षणसे है । | 
। प्रम कामावेग को अतिक्रान्त कर प्रेमियों को परस्पर सुक्ष्म भावात्मक 
| या आध्यत्मिके सूत्रों म बाध देता है । 
प्रेम इन्द्र्यो का ही नही अपितु सम्पूणं व्यक्तित्व का एकत मिलन है । 
। प्रम मातृत्व-पितुत्य मूलके कामना से अनुप्राणित है । 


प्रम का कोमल प्रकाश संकीर्णता का अतिक्रमण कर लोक-व्यापी बन जाता है 


प्रम का कला-पक्च 
प्रम की कला - | | 
 बेकंन का कथन दहै किं प्रकति मै जब मनुष्य का केतुंत्वं मिल जाता है तब कला का प्रादुर्भाव 

होता है ।“ प्रकृति चित्रकार की चित्र निर्माण के लिए सामान्य उपादान प्रदान करती है । जैसे - 
वक्ष, समुद्र, प्रकाशर, मनुष्य इत्यादि । कवि या चित्रकार इन उपादानं की सुरूचिपूरवैकं इस प्रकार संघटित 
एवै व्यवस्थित करता है कि उसकी कलाकृति मानव -मन को परितृप्त करती है ओर उसके मर्म को स्पश 
करती दहै, प्रेम भीफसी ही कला । प्रेम भ भी प्रकृति केवल सामान्य मौलिकं उपादान प्रस्तुत करती व हे ` 
























वह॒ मनुष्य जाति कौ स्त्री एवं पुरूष दो लिंगं मै विभक्त कर देती है, यौन आकांक्षा उत्पन्न | (| | 
कर उन्हे समागम एवे प्रजनन के लिए एकत्र ला उपस्थित केर देती है । भिन्तु मनुष्य अपनी ` 0 । 
कल्पना एव॒ मस्तिष्के का उपयोग कर, इ मौलिक सामगी का इतनी निधुणता एवै शालीनता से | ॥0॥ 1 
नियोजन करता हे किं एकं बर्बर मनोयोग अत्यन्त रसमान एवं नाना संभावनाओंँ से गर्भित साहसिकं 
अभियान बन जाता है । पशुओं फे प्रेम कौ देख ओर एकं अच्छा प्रेम-पत्र प्ट तो ह | | 
| बात का अनुमान ही जायेगा किं प्रेम के संबध म प्रकृति एवं कला परस्पर कितनी द्र ह । । | ॥ 
: मानव~प्रम की विशेषता यह हे कि अभिलाषा अथवा वासना कै ऊपर यह अत्यन्त रमणीय एवे छ, 
जटिल रागात्मकं महल का निर्माण केरता है । प्रेम-चेष्टाु जिन्हे कालिदास ने शरण्य की ॥ 
अग्रहतियां' कहा है, प्रेम कला की अनिवार अग है । भतुंहरि ने च््ियोँ की प्रेम-कला का | | | 
अपने स्वाभाविकं ठंग से, रूपकं की भाषा मे, इस प्रकार लिखा हे ~ | (| ॥ 
वि  र््मितेन भावेन च लज्जया भिया, | 
`. परांगमुखेरदई कटाक्षवीक्षणैः । | | छि 


बचौभीरीष्यां हाहेन लीलया, । ॥ 
| समस्त भावे: खलु बन्धनै स्वयः । ॥ 





ह भ्र चातुर्यांचिताक्षाः कटाक्षाः, ` ह | || 
स्निग्धा वाचौ लज्जिताश्चैव हासाः । | ॥ | | 
लीलामदं च स्थितं प्रस्थितं च ने ¢ | 
स््रीणाभेतद भूषणं चायुधं च ।। ` @ 0 

परम की विक्ध कोटिया एवं अवस्था 

धृगार क सन्दभं मै रति, काम ओर प्रम प्रायः समानार्था है । सामात्य व्यवहार म प्रेम की ` 1 ॥ 
तुलना म काम संकीर्णं ओर रति उससे भी संकीर्णं अर्थं का द्योतकं करता है । काम- सूत्र म प्रति, भाव, ` + | | ¢ 
सग, वेग, तथा सामप्ति को रति का पर्याय माना गया है, स्नेह की उत्पतति ऊ कारण रीति व, | ध | 
कामुके द्रुं ओर वह कान्ता है ।' इस प्रति के कारण "भाव तथा चित्त का मनोरेनन होने ॥ ¶ 





के कारण "राग" रति के पर्याय होते ह । ` भ ॥ि | ` “4 
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वेग' ओर 'समाप्ति' इनका संबेध प्रकृत प्रसंग व सुप्रयोग से है । अतः इन्हे हम रति फे समानार्थ 

नही समते है । रति को संकीर्ण, अर्थं म ग्रहण करने से तीन ही शब्द हमरे प्रकत प्रयोजन 
फे बच जाते है - प्रीति, भाव तथा राग । तीनों प्रम ॐ पर्याय रूप म प्रयुक्त होते है । 

राग के साथ अनुराग, स्नेह तथा प्रणयः का भी प्रयोग प्रचलित है । अतएव साधारणतः 

इन सभी शब्दो, प्रीति, भाव, अनुराग, राग, स्नेह तथा प्रणय का व्यवहार केवल प्रणय को छोडकर 

जो प्रायः स्त्री-पुरूष के रत्यात्मकं संबेध का द्योतन करता है, प्रेम के सामान्य व्यापके अर्थ मँ 

भी होता 


। कन्तु, आचायो ने इन शब्दों के अर्थो म कभी-कभी सूक्ष्म अन्तर किया है । 


। तथपि श्रगारं के संदर्भ मे सभी रत्यात्मक संब॑ध के सूचनार्थं व्यवहूत होते है । 


प्रम रसायन का वर्गीकरण - हादुर्द, सौहाद्ईद प्रेम 
भेमरसायन' नामक पुस्तकं म प्रण्डित प्रवर विश्वनाथ ने प्रेम का विवेचयन किया 
 । जिसमे अने प्रिम-संबधी ग्रथ का उल्लेख हृआ है । विश्वनाथ श्रगार को आद्य रस मानते ई 
ओर प्रेम को उसका आश्रयभूत धर्म मानते ह । 
सत्वगुण रूपी जल जिस्म शोभ देता हे, एेसे चित्त रूपी समुद्र मे दुष्टि, परिचय, हाद 
एवे प्रेम इनकी उरि -परंपरा उत्पन्न होती हे । दूष्टि का परिणाम, परिचय, परिचय का परिणाम 
हाद्दै ओर हाद्दे का परिणाम प्रेम होता है । 
मै जो अनिवारणीय वत्ति होती है, उसे दुष्टिः 
कंहते है । चलचित्त की संस्कार धायिका वृतिति परिचय कफहलाती है । दोष कोन देखने वा 
चित्त वत्ति हाद्दं है । निजी वस्तुओं म हाद्दै भ हाद्ईद शी बहुलता सौहादद है । यही हाद्र्द 


या सीहादुदे जब भोग पर्यवसित होता है, तब वह प्रेम कहलाता है । 


चलायमान चित्त की उदासीन वस्तुओं 


अभिनवगुप्त ने 'इच्छा-विशेष' को प्रेम कहा है । किसी काम्य वस्तु के लाभ प्राप्ति 
से भी जो हो, वह "इच्छा-विशेक्ष । वह इच्छा-विष्ेष यदि दोष दर्शन 
से नष्ट हो जाये, तो वह हादुद कहलाती है । यदि वह अभीष्ट व्स्तु की ्रप्ति से नष्ट 





द्च्छा निवृत्त न 


हो जाय, तो सौहाद्ई है । हादुद एवे सौहाद्ई॑दोना से विलक्षण जो इच्छा-विशेष है तथा जो ` 


दोष दर्शन अथवा विषय लाभ किसी से नाश्य नही है, वैसा दुर्लभ एवं अकथ्य राग श्रेम' कहा ` 


जयेगा । [र क 9 ध 
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उपर्युक्त मतो मै हाद््द एव सौहाद्द की परिभाषाओं मै कोई मौलिक अतर नही प्रतीत ` 
होता । दुष्टि तथा परिचय के फलस्वरूप जो वृत्ति चित्त मे उदित होगी, वह इच्छ-विशेष 
¢ ही होगी । प्रथम मत मे जो दोष को देखे ही नही, वह हाद्द हे, किन्तु यदि दोष दिखाई 
ही पड जाय, तब इच्छा-विशेष नष्ट हो ही जायेगी । इसी प्रकार हादूद की बहुलता सौहादर्द 
। अतएव, वह दोष दर्शन मात्र से नष्ट नही होगी ओर अभीष्ट की प्राप्ति तकं टिकी रहेगी 
। प्राप्ति कै बाद वह इच्छा-विशेष नष्ट हो सकती हे । अतएव, वह सौहाद्दै कंदी जा सकती 
। इपी प्रकार प्रथम मत म प्रेम को भोग-पर्यवसायी बताया गया है, जिससे एेसा भासं॒होता 
हे कि भोग के बाद वह नष्ट हो सकता है, लेकिन यह कथन संगत नही प्रतीत होता है क्योकि 
प्रेम म भोग प्रासंगिक हे, श्य प्रम का लक्षण नही हो सकता । अबएव ये दही केथन अधिकं समीचीन 
हे किं हाद्दे एवं सौहादुदै दोनों को अतिक्रान्त करने वाली इच्छा -विशेष प्रेम" है । । 
परम के द्वादश भेद - 
प्रमरसायनकार ने प्रेम की बारह अवस्थाएं बतायी है -उप्त, यत्त, ललित, दलित, मिलित, 











छलित, चलित, क्रान्त, विहृत, गलित ओर संतप्त । 

1. उप्त श्रवणं इत्यादि से चित्त मे जो दर्शनोत्सुकता उत्पन्न होती है, "उप्त है 
2- यत्त- कृष्णकल्पद्रम के अनुसार कपटयपुर्ण, प्रश्न से व्यक्त हो जाने पर उप्त "यत्त' कंहलाता 
व्यक्त हो ` 
जाए तो यत्त होता है । इस प्रेम के चरित्र अर्थात्‌ आचरण रूपी फलक पर छल का 


| 
ॐ: 
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। किन्तु कपट प्रशन उपलक्षण मात्र है । दर्णनोत्सुकता यदि किसी तरह 


| पाण्डुलेख अर्थात्‌ प्रथमारम्भ होता है । पहले नायिका के आचरण म छल नही था, पर 
अव उसमे छल का आरम्भ पहले-पहल होता है । अबएव वह कपदटपूर्ण प्रशन सखी 

अदि करती ह । 
- ललित निपुण छल से उत्पन्न हृए अवलोकन रूपी जल से सिक्त होकर यह ललित कहलाता है 
इसमे बारम्बार देखने रूप म धृष्टता का आरम्भ होता है तथा अगे चलकर 
प्रिय के निरन्तर देखते रहने की इच्छा से नेत्रो मै खुनी उत्पन्न हो 
। धार्ष्ट्य तथा कण्डति [खुजली इन दो के उत्पन्न होने पर अव्यक्त ` 
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ललित' होता है ओर  श्वेद, स्तम्भ, रोमांच स्वरभंग तथा कम्प इन पांच 
के उत्पन्न हो जाने पर व्यक्त त हो जाता है । 

4. दलित किसी प्रकार के दृष्टि विच्छेद होने पर॒ ललित दलित हो जाता | 
निमेष के कारण भी दुष्टि-विच्छेद दल्लितं होगा । यद्यपि तंत्राम्रतकार के 
अनुसार, निमेषमुलक दुष्ट विच्छेद ललित दलित उभयात्मक होता है ओर 
गुणाकार के अनुसार यह केवल दलित का आभास है । वैवर्ण्य, प्रलय इत्यादि 
अनुभव इसमै भी हो सकते है । इसकी विशिष्ट अवस्था यह है लोचनां भ 
क्ष्णता, प्रिमविषयक प्रिमास्पद| से अतिरिक्त वस्तुओं के विषय म कान मँ 
कुद नही सुनने की प्रवृत्ति, अन्य पदार्था, मै प्रिय की श्रन्ति विनिद्रता इत्यादि 
दशाएं दलित म होती है । इस प्रेम म चित्त प्रायः द्रवित होता है । 


5. मिलित वियुक्त प्रिम-पात्र फ स्वच्छन्द भाव से अवलोकन रूपी लाभ से द्रवित चित्त 
मै जो आकार पुनः आ जये, वह भिलित' 








कंहलाता है । यह ललित के 
समान होता । ललित प्रम मे व्याजावलोकन से प्रिय प्रेक्षण होता है । 
४ मिलित मै स्वच्छन्द भाव से बीक्षण होता । स्तम्भ, रोमांय, स्वर-भंग, 
वैवण्य इत्यादि भिलित' प्रेम म व्यक्त होते है । रेषा दलित प्रेम के परिणाम 
॥ रूप मे घटित होता । केतिपय आचाय के मतानुसार मिलित म नायकं 
वि को उपालम्भ देने की अभिलाषा का पाण्डुलेख, अर्थात्‌ आरम्भ होता है । 
6. उपभोग से चित्त का द्वित हो जाना 'कलित' प्रम है । प्रेम विषय यानि 
परमास्पद म कर्न््ियो का अभिमुख हो जाना "उपभोग कहलता है । कैमन्द्रिया 
के व्यापार कमिनियों से संबंधित होने के कारण हाव कहलाते है । भक्ति 
रत्नाकर म कहा ग्या है किं पहले तो प्रेम उत्पन्न नही होता , उत्पन्न 


होता है तो नष्ट नही होता यदि वह नष्ट हौ जये तो वह प्रेम नही, राग 























आरम्भ हो जाता । तत्रामतकार प्रेम रोष को उभयनिष्ठ [नायक-नायिका 
दोनो म मानते है । हरिदास नायकं म प्रेम-कलह का वर्णन उचित नही 
मानते, किन्तु नायिका के मान करने के बाद नायकं भ प्रेम-रोष दिखाने का 
वे अनुमोदन करगे ] 
8- चित भरण समय मे उत्थित चिन्ता से जो द्रवित होता है, दुसरे जन्म मै उसका 
"चलित" नामक प्रेम होता । दसम लज्जा के विनाश का आरम्भ होता 
चलित दशा म पुवोक्त प्रफुल्लित चित्त वाले यत्त॒ सदुश प्रतिक्षण नयनं के 
मूदने से जो प्रेम व्यक्त होता है, वह रन्त है । एके छोटी सी मानसूचकं 
चेष्ट से चित्त जो पिघल जाता है, उसे च्विक्रान्त' कहते दै । यही क्रान्त 


9. क्रन्त 


विलक्षणावस्था को प्राप्त कर क्रन्त कहलाता है । अनुक्षण परिताप जब 
म्बित्त द्रुत हो जाता है, तो उसका नाम सृक्रांत है । यह प्रेम जन्म साफल्य 
कादहेतु है । 

संक्राति नामके प्रेम बहकर विहरत कहलाता है । चिन्ता से चित्त का द्रवित 
होना संक्रान्त का रूप होता है । वही दुसरे जन्म मै बढृकर्‌ विहृत नामक 
प्रम हो जाता है । इसमे चित्त की सदा द्रवावस्था होती है, काठिन्य स्वल्पकालिक 


। होता है । । 
विहृत दूसरे जन्म मे बदृकेर "गलित हो जाता है । गलित मै फूल सदुश ५ 


सुकुमारता आ जती है । इसे पूर्ण, जडावस्था माना जाता है । 


12. सतुप्त गलित बकर संतप्त हो जाता है । तत्राम्रतकार की टिप्पणी है किं अनेक 


जन्मों से सिद्ध संतृप्त हृदय वाला सुधी जीवन-मृक्त दशा को प्राप्त होता है ` 
। इसके लिए कई कर्तव्य इष्ट नही हे । ` | ~ ~ 
कामसूत्र म प्रीति उत्पन्न होने के चार प्रकार बताए गए है 6 
वाच इत्यदि क्रियाओं म॑करमाम भ्यास से उत्पन्न होने 


10. विहृत 


॥ 1. 














1. अभ्या्षजन्य आखेट, नृत्य, 






























2. संकल्पजन्य किसी कायं मै अपने अभीष्ट कार्यं के सुख की कल्पना करने से उत्पन्न होने वाती 
प्रीति आभिमानिकी है 


3. स्मरणजन्य अन्य नायकं नायिका के साथ लण करने पर भी उस्म अभीष्ट नायक 
नायिका की कल्पना करने से सुपरत्ययत्मिक प्रीति है । 

4. इन्द्रियजन्य  भिन्न-भिन्न कर्मन्द्रियाँं तथा ज्ञानेन्द्रिय द्वारा उनके विशिष्ट विषयों 

| का अनुभव विषयात्मिका प्रीति है । यथा प्रसंग स्त्री -पुरूष सभी 





। | | इन्द्रिय द्वारा सुखानुभूति कैरते है । 
वात्स्यायन ने कहा है किं स्त्री-पुरूष अपनी खू्चि के अनुकूल इन 
| चारों प्रकारो म से आचरण का सुखानुभव कर । 
रूपगेस्वामी के मतानुसार 'धुरारति' अभियोग से विषय से संबंध 
से, अभिमान से, तदीय विषय से, उपमा से तथा स्वभाव से उत्पन्न 
होती है ओर इनम यथोत्तर होती हे । 
।. स्व या पर॒ से भाव [अनुराग] की उत्पत्ति अभियोगजा 


' म नायक-नायिका को बिना अन्य व्यक्त्ति के माध्यम क 


। अपने ही अनुराग होता | भ्पर' म सखी इत्यादि माध्यम 
होते है । 
2. रूप, शब्द, स्पर्श, इत्यादि पांच विषयों से उत्पन्न होने वाली रति 
वेषयिकी है । | 
3. कुल, रूप, शौर्य सौशील्य इत्यादि की समग्रता की प्रतीति से उत्पन्न 
रति संबधजा' हे । 


4. अनेक रमणीय पदार्थो के रहते हुए भी किसी एक विशेष की 


प्रार्थना या अभिलाषा 'अभिमानजा' या 'अभिमानिकी' है । 
5. पद-चिन्ह, गोष्ठ तथा प्रिय सखा-सखी इ यादि तदीय विशेषः ` 
। इनके संसर्गं से भी रति उत्पन्नं होती है । 








रति की अभिव्यक्ति के ये प्रकार भोजराज कै (सरस्वती केण्ठामरण' 
से लिए ग्ये प्रतीत होते है, वरयोकि भोजने भीय भेद गिनाए ह 


रति की कोटियां - 


रति की तीन कोटियं केही गयी है - साधारणी, सर्मजसा, समथा । ये क्रमशः कुन्जादि 
महि भ तथा गोगुल की देविय म होती है । ये क्रमशः मणि सदुश नातिसुलभ, चिन्तामणि के समान 
 सुदृल॑भ तथा कौस्तुभमणि के समान अनन्य काम होती हे । 








। . साधारणी रति - हरि के साक्षात दशन से उत्पन्न होती है तथा संभोग की समीहा 
८. से युक्त रहती है । संभोगेच्छा के हाप होने पर इस रति का भी 
| हास होता है । 


सर्मजसा रति गुणादि कै श्रवणदि से पत्नी भाव से उत्पन्न होती है । जिस संभोग- 
| तृष्ण कभी-कभी खण्डित हो जाती है । 

समथा,रति विशेषता को प्राप्त रति है । इसम संभोगेच्छा तादात्म्य प्राप्त कर 

| लेती है । इस रति म सबसे अद्भूत विकास की लहर के मत्क 

| उत्पन्न होते है ओर यह सदैव संभोग इच्छा से पूर्ण, रहती हे । 

नि समर्था मे कृष्ण के सौख्यार्थं॒ही निरन्तर उद्यम होता जिः 


६ समजसा मे स्वसुख के लिए भी उद्योग होता है । 

` ‹ यही समर्थां रति परिम, स्नेह इत्यदि के परिणाम से प्रोढ होकर हाभाव दभा 

। की को प्राप्त होती है जो प्रष्ठ भक्तों तथा विमुक्तो द्वारा है । उद्वीपन प्रकरण म रूप - गोस्वामी 
कहा है कि साधन भक्त-जन ब्रज्देवियों के कष्ण विषयकं भाव को स्वरूप लक्षण से ओर 


कष्ण के ब्रजदेवि विषयके भाव को तटस्थ लक्षण से आस्वादित करते है । 





इन तीन भेदो के अतिरिक्त अवस्था भेद से उत्पन्न उत्कर्ष की विशिष्टता से रति 
` केयेभेदक्हेग्येहै- 


स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग तथा भाव या महाभाव 

















| 


0. 





परम की कोटियां तथा लक्षण - 
 ध्वश का कारण होने पर भी जब पारस्येरिकं भाव-बन्धन ध्वश-रहित होता | 
तब वहं प्रेम केहलाता है । चित्त रूपी दीप को ज्वलित करने वाला प्रेम स्नेह जिसे हे, हदय. 
की द्रवित केने के कारण ही, यह संज्ञा मिली है । इषम दर्शनदि की बार-बार इच्छा होती | 
दे। स्वरूपतः यह स्नेह दो प्रकार का होता है - धतस्नेह तथा मधुर स्नेह । उत्कष्टता की 
प्राप्ति से नवीन माधुर्यं ग्रहण करने वाला वह स्नेह जो अनुदारता व॒ वामता धारण कर लेता है, 
केहलाता है [मान प्रेम की निचली अवस्था म नही होता| विस्तंभ अर्थात्‌ विश्वास को ग्रहण ` 
कैरने वाला मान प्रणय है । चित्त म प्रणय के उत्कर्ष से जब अधिकं दुःख भी सुख के समान 
लगता दे, तब वह राग कहलाता है । राग के नीलीराग, श्यामाराग कौमुम्भराग तथा मजीष्ठ 
राग ये चार प्रकार के होते है । राग अहार्थं [अनाश्य] अनन्यसपिक्ष [अन्य की अपेक्षा न रखने 
वाला है तथा जिसकी कान्ति वर्धनशील होती है, वह मंजीष्ठ राग माना जाता हे । 








प्रम का कल्पनाश्ील रहस्यात्मक स्वरूप 


एक - प्रम के स्थायित्व के लिए प्रेमियों मै परस्पर ॒निष्ठा अत्यावश्यकं हे 


निष्ठा तभी उत्पन्न होती है जब उनम से प्रत्येकं दुसरे के लिए रहस्य कै आवरण 
से आवृत्त वृत्त हुआ करता है । अत्यन्त निकट के साहचर्य एवे सुमामम के बाद भी 
प्रमी अपने प्रेमास्पद की मानसिक किंवा आध्यात्मिकं सम्भावनाओं के सम्बन्ध मै जिज्ञासा 
एवं ॒विस्मय॒ की अभिवृत्यां बनाये रहता है । परिचय से अवज्ञा उत्पन्न होने वाली 
लोकोव्ति यहां चरितार्थ नही होती । 

का कथन है - श्रेम का स्थायित्व प्रेमास्पद व्यव्तति के चारो ओर 
एक खोज की यात्रा के अतिरिक्त ओर कुछ नही, है । अधिकं से अधिक निष्टावान 
व्यक्ति भी लगातार दौ दिनो तक एकं हौ स्मरी को एकं समान प्यार नही करता 
इस कथन का अभिप्राय यही है फिं सामान्य परेम का प्रवाह पारस्परिकं यौन ` मनोत्रत्ति 
की अगणित सम्भावनाभो की शाश्वत खोज है ओर इषम सफलता प्राप्ति हेतु एक~ 
दुसरे की रूचियों, भावनाओं एवै पसन्दाँं के प्रति अत्यन्त सुकुमार, सहानुभूति 


भ 










परमावश्यकं है । 

































परम के आनन्द की स्थिरता हेतु रुमाज एवं जीवन के कंटोर यथार्थं से निकलकर तनिक 
समय तके प्रणयी युग्म का कल्पना के स्निग्ध सुकुमार संसार म रमण करना भी आवश्यके हो जाता 
हे । सामजिके जीवन मै जो मनोरथ भग्न हो जाते है उनकी उपलब्धि प्रेमियों के एेकान्तिकं 
जीवन मे अत्यन्त सुखद भाव से होती है । प्रेमी राजकुमार आकेषैण होता है ओर प्रेमिका राजकुमारी 


अप्सरा होती है । पूर्वराग के दिनों म यथार्थं की दीवार गिर जाती है एवं अभिलाषएं एवं आकांश्षायै 


अज्ञात रूपां एवं स्थितियों की मनोमयी सृष्टि करती हे । का्लगरू का कथन है किं - अन्तवरुत्तिया 
क्रीड़ा के माध्यम से अपनी अभिव्यवित्त एवं पुष्टि करती ह जिससे एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रणिशास्त्रीय 
उद्देश्य की सिद्धि होती है । उसी प्रकार , जो परिपक्व अन्तव्रतितियां बाहुय संसार भ अपने लिए 
की तात्कालिकं उपयोग नही पा सकती है, वे पमियों के लीलामय आचरण मे उनकी कल्पना तरंग 
तथा मनारचनाओं म अभिव्यक्ति प्राप्त करती है । प्रेम की कविता म प्रेमियो की नाना उर्मगोँ 


नाना अभिलाषाओं एवं मनः रुष्टिर्ओं का जो प्रचुर चित्रण उपलब्ध होता है, उसका रहस्य यही 
मनोवेज्ञानिकं तथ्य है । | 





दो - गहरे प्रियो के जीवन मै एकं सा सोपान भो आता है जब वह सम्पूर्ण 
सौन्दय एवं प्रेम जो वे प्रेमविषय भ स्थपित कर चुके होते है, उनके लिए उससे सर्दया 
स्वतंत्र एकै मानसिके मूर्ति, बन जाता है । यही कारण है कि कुछ व्यक्ति जो संख्या 
भ अल्प ही होते है वे प्रेम का वह तन्मयतापणं जीवन व्यतीत करते है जिसकी वास्तविकं 
परिपतिं बाहय संसार म नही हो पाती यह इस कारण घटित होता है कि प्रेमास्पद 
का भौतिकं व॒ शारीरिकं धरातल से निकालकर एकं मानसिकं प्रतिमा के रूप भ प्रतिष्ठित 
कर्‌ दिया जाता है । 
अतः स्पष्ट है किं गहरे प्रेमी रहस्यवादी बन जाते है ओर गहरी = प्रेमानुभूमि म प्रेम- 


विषयक रहस्यमयता के हिरण्यमय पात्र मै आवृत्त हो जाता है 1 एसे प्रम का स्वरूप अत्याख्येय 


ओर उसका आस्वाद गुंगे के गुण सदुश अकथनीय है । किसी विरले पात्र म ही वह प्रका श करता ` 








है, वह॒ गुण रहित, कामना रहित, प्रतिक्षण वर्धमान, अविच्छन्न, सूक्ष्म अनुभव रूप है । इस ¦ 
को पाक्मर प्रेमी इसे ही देखता हे, इसे 


५ 





ही सुनता है, इसी का वर्णन करता हे, इसका 


ए 











व ॥ ॥ == {~ ष 
ऽं कोको तमय 








चिकि च, दे. 











य करते हए ये कहा जा चुका 





सौन्दर्य मुख्यतः वस्तुगत सत्ता हे । यह सत्ता प्रकृति एवे मनुष्य दोनों भ समान रूप ते प्रान्त होती हे 
्रकृतिगत ॒सौन्द्थ रेन्दरिक चेतना को जाग्रत करता है तो मानवी सौन्द्थ॒वस्तुगत विबोध के साथ 
भाव जगत के सौन्दर्य का अकन करता है । इसी सन्दर्भ, मै यह 


प्रश्न उठाया गया है कि सौन्दर्य 
कस्तु हे या मूल्य म उसकी भौतिकवाद, भाववादी ओर आध्यात्मवादी 
- व्याख्या करते हए निष्कर्ष यह निकाला गया हे कि पाश्चात्यवादी सौन्दर्दर्शन मै वस्तु 


दृष्टि मे हैया दुष्ट म अथवा वहु व 
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. ओर दृष्टि दोनो का महत्व हे तो भारतीय मतानुसार इससे एक पग आगे बढ़कर सत्यै शिव का 
समन्वय कृर उसे मृल्यवादी दुष्ट बताया है । 


(र प्रस्तुत अध्याय मै हम कालिदास एवै भवभूति के नाटकं म चित्रित स्वी -पुरूष 
सौन्दर्यं के बाहुय पक्ष एवं आन्तरिक पक्ष का सम्यक मूल्यांकन करे । 


भारतीय सन्द ॒ शस्यो ने स्त्री ओर पुरुष सौन्दर्धे के लिए उपमानां का समान 


पि प्रयोग करके यह दृष्टि दी दहै कि वाहय सौन्दर्थ॒के साथ आन्तरिक सौन्दयं या शील ही 


का मल आधार है नाट्यशास्न के आचार्य ने नायक ओर नायिका विवेचन भ गुण प्रकृति, शील 
आदि के आधार पर उत्तम मध्यम, अधम धीरोद्धान्त्‌, धीरललित, धीरोद्धात, धीरप्रशास्त एव॑ नायिकाओं 


8 के विवेचन क्रम मै प्रकृति अवस्था आचरण, भ्रील कामदशा इत्यादि का आधार स्वीकार किया है 
यहां मटेतौर पर पुरुष -स्तरी सौन्दथ के लिए हम जिस आधार को लेकर यह विवेचन प्रस्तुत करेगे 














व्यजित किया है । दुष्यन्त धीरोदात नायक है उसके पुरुषोचित सौन्दर्य ॒बिम्ब का अकन करते 
हुए नाटककार ने लिखा है अहर्निंश प्रत्य॑चा खीचनँ से उनका शरीर कठोर हो गया है निर्बल अग 
वाले है वो, ये पर्यती हाथी के समान विशाल देह वाले है सेनापति कहता हे 


अनवरत धनुरज्यस्फातनकूरपर्व 
रविकिरणसहिष्णु स्वेदलेशैरभिन्नम्‌ । 
अपचितमपि गात्रं व्यायतत्वादल 


गिरिचर इव नागः प्राणसारं विभर्ति । | । 


कालिदास ने पुरूष शोभा का को$ क्रमबद्ध-अगप्रत्यग के अनुसार वर्णन नही किया 
प्रकार शरैर गठन के वर्णन से दुष्यन्त तीस वर्ष से अधिक आयु का सुदर्शन यवक प्रतीत 


होता है उसका शरीर लम्बा सुदृढ है उसके सम्पर्क मे आने वाले प्रायः सभी लोगों पर उसके व्यवित्त्व 
का अच्छा प्रभाव पड़ा है 


प्रियवदा कहती है - 


"अनुपथ, को न खल्वेष चतुरगम्भीराकृतिरभधुरं प्रियमालपन्प्रभाववानि लक्ष्य्तो2" 


तात्पयं यह कि कालिदास ने दुष्यन्त के प्रत्यक्ष सौन्दयं की अपेक्षा परोक्ष माध्यम 

रूप सौन्दथं का चित्रांकन किया है जो अधिक प्रभावशाली सिद्ध हआ हे । 
पुरुरवा विक्रमोर्वभीयम्‌ का नायक है उसके भव्य -सुदर्शन, मोहक व्यवितित्व से स्वर्गीय 
सुषमामण्डित उर्वशी भी रूपासक्त हो गयी वह कहती है कि यदि चन्द्रमा से अग्रत की वष्टि हो 


तो इसमे आश्चयं ॑ही व्या. है । ध्यातव्य यह है कि युखमण्डल की उपमा प्राचीन काल से ही चन्द्रमा 
से की जाती रही है । 





























मालविकाग्निमित्रम॒ म नायक अग्निमित्र है जो धीरललित शरणी का नायक है वह 


अन्तःपुर विलासी नायक है नाटककार ने उसके बाहय सौन्दर् का चत्रांकन नगण्य रूप म किया 


। तात्य यह कि कालिदास ने नायकों के अतिरि पुरुष पत्रा के रूप मै अमात्य, पुरोहित 
ब्राहमण, साधु, संत राजकीय सेवक, दास॒ गण, ऋषि, विदुषक आश्रम ॒के शिष्यगण रंगशाला के सहायक 
परुषं का उल्लेख किया है यद्यपि इनके शारीरिक सौन्दर्यं का अकन नही हुआ तथापि रूप वेषभूषा, 


गुण, शील आचरण अदि सेये सभी पुरुष पात्र नायक के बाहय सौन्दर्य के चित्रांकन म सहायक 


६५ | 


भवभूति ने कलिदास की अपेक्षा पुरुष सौन्दयं का अधिक स्पष्ट वर्णन किया है । 


नाटककार भवभूति ने बाल सौन्दर्य एवं पुरुष सौन्द्ग क बहुविध चित्र बिम्बात्मक रूप म प्रस्तुत 
किया है । इन भाव देखकर यह सहन हौ निष्कर्ष निकाला जा सकता है किः भवभूति 
की सौन्दर्यं विषयक दुष्ट अत्यन्त व्यापक ओर क्रमबद्ध रूप म प्रत्यक्ष गोचर होती है बाल पौग्ग 


कुमार, युवा एवे तेजोदीप्त रुप का बिम्बांकन अपने नाटकों म किया है सबसे पहले बाल सौन्दर्य 
का निरुपण यहो किया जा रहा है । | 


| उत्तररामचरित म राम के उत्तरार्ध जीवन की कथा है । जिसके अश्वमेघ प्रकरण 


कष 


म अयोध्या की सेना के साथ लवकुश का सामना होता है । लक्ष्मण, चन्द्रकेतु, जनक, कौशिल्या, 


भूति सभी आवान वृद्धि नर नारी लवकुश के नैसर्गिक सौन्दर्यं को देखकर आकृष्ट होते ह । 


कौशिल्या इन बालकों को देख, इनमे राम की छवि प्रति च्वि दूढती हे - 


कुवलयदलस्निग्धश्यामः शिखण्डकमण्डने 
 वटपरिषदं पुष्यश्रीकः श्रियैव समाजयन । 
पनरपि शिभुर्भूतो वत्सः समे रघुनन्दनो, ` 

















॥ म 7 





शिखाओं से चुम्बित वाणपक्षं वाले दौ तरकस लटक रहे है । थोड़ी सी भस्म के पवित्र चिन्ह से 
युक्त वक्षस्थल पर सस मग का धर्मधारण कयि ह्ये है । नैवे की ओर मजीष्ठ रंग की धोती मूज 
के कमरबन्द से आबद्ध ओर हाय म धनुष सुद्राक्ष से युक्त धागे का कंगन ओर पीपल का दण्ड विराजमान 

। नाटककार भवभूति पौगण्य अवस्था जन्य सौकुमा्थ एवं क्षत्र धर्म॑का साक्षात वेष प्रस्तुत श्लोक 
म इस प्रकार अकित किया है - 


चूडाचुम्बितककं पन्नमभितस्तूणीद्रयं पृष्ठतो ` र 
भस्मस्तोकपवित्रलांछनमुरो धत्ते त्वचं रौखीम । 
मौर्व्या, मेखलया नियत्रितमधो वासर्चमानिष्ठकं 


पाणौ कामुकमक्षसूत्रवलये दण्डोअपरः पेप्पलः ।। 


भवभूति ने बालसौन्द्य के आकर्षण का मनोचिज्ञानिककार निरूपित करते हये लिखते ` 
है कि बालक की महनीयता विनयशीलता के कारण एवे मौग्धा मृसणता है । जिस प्रकार अयस्कान्त । 


चुम्बन) का छोटा सा टुकड़ा लोहे के धातु को अपनी ओर खीच लेता है, उसी प्रकार शिशु सौन्दर्य 


। कौशिल्या ऊध्यकान्ति ओर कमल केसर रग लेने के कारण मधुरकटयुक्त राजहंस को गम्भीर 
वाणी का प्रत्यक्ष दर्शन एवं श्रवण लवकुश के माध्यम से कर रही है । तात्पर्य यह कि क्रमशः वयः सन्धि | 
परिवर्तित होने वाले आगिक, कायिक विकारो का वर्णन भवभूति ने बडे सुक्ष्मरैति से किया है । 
वह कहती है - 


अहो ] न केवलं दरविस्फुष्टकुवलयमोस लोज्वलेन देहबन्धेन, 
कवलितारविन्दकेसरकषायकठहंसयोष घर्थ॑रानुनादिना स्वरेण च 
रामभुद्रमनुसरति ।। 


ने लवकुश के ब्रहुमचारी युनिरुपधार एवं नयनानन्द देने वाले कोमल रूप 


नही वर्णन किया हे, अपितु अनेक प्रसंगो मँ उनके कठोर रौदररूप का भी चित्रांकंन 


युद्ध॒ करते समय ¦ 











|, ति । 





दर्यस्फीतयुक्त होगा । इसकी सहज कल्पना पाठकों को आकर्षित करती है । आगे के कुछ प्रसंगो 


म कोमल गृण सुचिकण एवे रौद्र रूप मे भृकुटी निक्षेप आर्त नें का चितरांकन संक्षिप्त रूप 
भैकियाजारहा हे सुमक्र लवकुशके इस रूप का चित्रंकन करते हुये कहते है - 





क्रोधेनोद्धतधूतकुन्तलभरः सर्वाग्जो वेयथुः ` 
किंचित्कोकनदच्छदस्य सदृशे नेत्रे स्वयं रज्यतः । 
धत्ते कन्तिमिदं च वक्त्र मनयोर्भुगे न भिन्नं 


(५ भ्रुवोश्चन्द्रस्योद्रटलांछनस्थ कमलस्योद्भ्रानतभंगस्यच । ।। 


राम को भी लव निखिल ब्रहुमण्ड की सुरक्रा के लियि ध्म का मूर्तिं मंत्र रूप लगा 
उनके अलिंगन से कृतार्थ हो ग्ये । जिसमे कमल पखुडी की तरह शुचि कणता ओर चन्दन के. 





सदुश भ्रीतलता का संयोग था - 


परिणतकटोरपृष्करणर्भच्छदयीनमसृण्सुकुमारः । 
नन्दयति चन्द्रचन्दननिष्पन्दजरस्तव स्पर्शः ।। 


ॐ च 











| कि भवभूति ने कुश के श्यामल वण को नीलम की भेति एवै ध्वनि को मेघ गर्जना 
से उपमित किया हे 








नवनीलनीरधरधीरगर्जितक्षणवबद्धकुन््रमलकदम्बउम्बरम" । 


५ लव ओर कुश को एक साथ देखकर उनकी आकृति वेषभूषा, शील, आचरण, आंगिक 
विकार आदि मै राम अपने कुमार अवस्था के प्रतिवि देख रहे है कविभवभूति ने युवक द्वय की. 
सुन्दरता, वषभ स्कन्ध, कयोतकष्ठ, श्रीग शावक दरष्टि प्रियमातासीता के समान 


1. 


ारिरज सहज सिद्ध 


५५ 
चै 





जिस अनिर्धचनीय सुख की प्राप्ति की थी । भवभूति ने एसे भावी रघुवेश दीपको ` 
निरुपण युवकोचित रूप ओ किया हे - | .: 























अभिलनवि चन्द्रं रश्मयः रचे यथा वा 


विकसितमरविन्दं विन्दवो माकरन्दः [| ॥ 


ॐ कै 


। करोरपारावत कण्ठमेचकं वपर्थषस्कन्धसुबन्धुरासयो 
प्रसन्न सिंहस्तिमितं च वीक्षितं ध्वनिश्चमागंलरूमरदमासलं 
अपिजनक सुतायास्तच् तच्चानुरूपं 

स्फुमिहं शिशु युग्मे नैयुणोन्नेयमस्ति । 

ननुपुनरिव तन्मे गोचरीभूतमक््णो । 





. रविनवशतपल्लश्रीमदास्यं प्रियायाः [| 2 [| ' 


मालती माधव म पनः स्मरण के रूप मे मालती के शिशु सौन्दर्य का संक्षिप्त निदर्शन 
हुआ हे जिसमे उसके कोमल दुग्ध दन्तो ओर मनोमोहनी वाणी उल्लेख है । 


अनियतरुदितस्तिम्‌ विराजत्कतिण्य कोमलदन्त कुड -मलाग्रम वि 
वदनकमलमं थिसोस्मरमिस्खलदसमनस मुग्धनस्पितते ।। = 


(१ महावीर चरित म भवभूति ने रम भ कुमार पौग्डय ओर युवावस्था के अनेकचित्र अकित ` 


ध कथि है । बाल्य ओर कुमारावस्था के मध्यका राम का सौन्दर्य देखिये जिसे देखकर जनक जैसा ् 
विदेह भी अकृष्ट हो रहा है । यहो उल्लिखित करना चष्ट्येषण नही होगा कि रसा ही सौन्द्थ 
समान शब्दावली लवकुश का सौन्दर्य निरुपण उत्तरराम्चरित म नाटककार ने किया है । सम्भवतः 





नाटककार की यह दरष्टि रही है वि, राम की इस अदस्था म लवकुश भी समान रूपाकृति शील ` 
एवं गुणधर्म मँ रहे होगे । ह व + ४ | स 
तात्प यह है कि कलिदास के नाटकं मै बाल-सौन्दर्य का चित्रंकन नही हा 


के घटना-व्यापार 
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का विशेष ध्यान रखा है । जबकि अघपकी या वयःन्धि मे व्रषभ-स्कन्ध, भृकुटि - कौटिल्य, आयताकार 


नेत्र, उल्लेख है । ब्रहूमचारी लवकुश के कमनीय लावण्य एवं सथः प्स्फुटित कठोरता के संयोग 


से उत्पन्न नूल सौन्दर्य का विशिष्ट चि्रांकन नाटककारः ने किया हे । 


= 


र 
क 
# 


॥ ^ ४ 
श्च ६, ४ 


कालिदास के तीनो नाटकं दुष्यन्त पुरुरवा एवे अग्निमित्र के सौन्दर्य का निरूपण 


4 .करते ए यहं कहा जा चुका है कि नाटककार कालिदास ने अपने नाटक मै जिन घटनाओं का 
वर्णन किया उसमं॒प्रेमकथा का अधिक्य, पौरुष-पराक्रम यद्ध -प्रियता अदि पुरुषोचित सौन्दर्य 
निरुपण की घटनाएं संक्षिप्त रूप भँ है । अतः कालिदास के नाटकों की बाहेय आगिक शोभा एवं 
आन्तरिक दानवीरता, दढता, चातुर्य, शूरवीरता इत्यादि का संक्षिप्त निदर्शन हआ 


यहा हम भवभूति के नाटकं भ प्राप्त पुरुषोचित सौन्दर्य का वर्णन कर आलोच्य 
 नाटककारोँ की एतद्‌ विषयक दुष्ट का तुलनात्मकं अध्ययन करेगे । 


1 


उत्तररामचतिर भ राम के बाहुय-सौन्द्थम की अपेक्षा आन्तरिक मनोभावों का सुक्ष्म 


चत्रिण है । चित्रवीश्चिका मे अकित राम के श्यामल वर्णयुक्त सुपुस्ट॒ शारीरिक सौन्द्थ का चित्रांकन 
इस प्रकार हआ है, सीता कहती हे - 


अहो, दलन्नवनीलोत्पलश्यामलस्निग्धमसुणशो- 


भमानमांसलेन देह सौभाग्येन विस्मयस्तिमितता- 
वद्रश्यमानसौम्य सुन्दर श्रीरनादरत्रटितशंकरश- 

शिखण्डमम्धमुखमण्डल आर्यपुत्र 
अलिखितः । । 


आनृतरिक वियोग का वर्णन नाटककार ने उनके आन्तरिक दु ख 


मे कराकर नाटककार ने अपनी सूक्ष्म दुष्टि 





(व 


प्रकार अत्यधिक कष्टावरोध करने वाली सुदीर्घ दुःख परपरा से रामचन्द्र के 
दुर्बल रूप भी वर्णन हे। । 
संगूपवध के लिए पचवटी पहुचे राम॒के वैवण्यु, दुर्बल, पाण्डुर वर्ण, की रूपाकृति 
किन्तु आन्तरिक गम्भीरता के प्राकट्य का वर्णन नाटककार ने इत प्रकार किया है - 


* 


दिष्ट्या कथं प्रभातचन्द्र मण्डलापाण्डर परिश्नाभदुरयूलेन 
कारणे निजसौम्य गम्भीरानुभामवात्पनत्यभिज्ञेय एवारयपुत्रो भवति 


दसी प्रसंग भ वासन्ती भी राम की परिवर्तित अवस्था का निरूपण करती है, जिसमै 
कहा गया हे कि नूतन नीले कमलो के समान चिकन अगो से नेत्रं का उल्लास प्रदान करते हुए 
। दर्शनीय, क्षण-क्षण नूतन प्रतीत होने वाले रामभद्र शोक के कारण विहवल इन्द्रियो वाले तथा धूसरित 
निर्बल राम कठिनाई से ही पहचाने जाने है ~ नाटककार ने राम के आन्तरिक सौन्दरधु एकपत्नीत्रत, 


गाढ दाम्पत्य प्रेम, अनन्यता एवै निर्दोश सीता को प्रजा रक्षणार्थं, परित्याग करने की विवशता के कारण 
जो आन्तरिक मनोवेग हि, उसकी प्रतिच्छवि बड़ी कुशलता से अकित की है - 


नवकुवलयस्निग्धैरं गेददन्नयनोत्सवे 
सततमपि नः स्वैच्छाद्श्यो नवो नव एव सः । 
विकलकरणः पाण्डुच्छायः शुचा परिदुर्बलः 


कथमपि स इत्युन्ने तव्यस्तथपि दृशोः प्रियः । 


यद्यपि राम के जीवन मे घटित कारयक्रमानुसार सौन्दर्यं निरूपण के लिए अपेक्षित 
यह था कि पहले महावीर चरित मै उनके सौन्दर्यं का निरूपण कर तव उत्तररामचरित के सौन्दर्य 


सौन्द्थ की कई दृष्टियों प्रतीत होती ईै, जिसमे एक ओर उनका बाल रूप है तो दूसरी ओर  महापरूष 


का निरूपण स्वाभाविक प्रतीत होता किन्तु नाटक के आधार के साथ ही महावीर चरित म पुरुषोचित 





राम के बाहुय एवं आन्तरिक गुणो का संक्षिप्त निदर्शन कर तदुपरान्त महावीर-चरित म उनके सौन्दर्य 
के विविध रूपँ का चित्रंकन कर नाटककर्‌ की एतद्‌ -विषयक दुष्ट की समीक्षा होगी । 


महावीर चरित कै नायकं राम हे, जिनके कोमल एवं कठोर दोनों सौन्दर्यं रूपों 


का चित्रंकन अनेक स्थर्लो पर हआ है । उनके ब्रहूमचारी रूप का चित्रांकन, शिशु सौन्दर्म निरूपण ` 


अन्तर्गत किया जा चुका है । यहो उनके युवकोचित सौन्दर्यं का निरूपण किया जा रहा हे 
। राम ने अपने अतुलनीय पराक्रम से मारीच सुबाहु का नाश दही नही किया परत्युत्‌ अतिशय कठोर, 
गू शिव के धनुष को भंगकर अपने परक्रम का परिचय भी दिया है । इसीरिये पुथ्वीतल म उनका 


य सभी गते है - 


उत्पत्त्थेव हि राघवः किमपि तद्‌ भूतं जगत्यद्भुतं 
भव्यत्वेन किमस्य यस्थ चरितं देवासुर गयते। । 


भवभूति ने महावीर चरित मै राम के चरित्र के शवितशील, एवे सौन्दर्य का अप्रतिम 
चित्रण किया है । उनके सौन्दर्य के सम्मुख आत्मीय कुटुम्बी सहूदय मित्र नही अपितु शत्रु भी स्तब्ध 
अभिभूत है - सूषष्पखा जेसी स्वी भी उनके शारीरिक संगठन को देखकर अभिभूत हए बिना नही 
रहती । वह कहती है - 


अहो समग्रसौभाग्य लक्ष्मीपरिग्रंह ण लोचनरसायनं 
सौमाम्यस्य शरीर निमणिम यदिदानी । 


सौन्दर्य निरूपण करते समय हमने द्वितीय अध्याय मै सौन्दर्यं प्रतीत के आधार आकर्षण, 


आकांक्षा एवे वासना का संक्षिप्त विवेचन करते हए लिखा हे कि-इनके मूल मै सत्य, शिव, सुन्दरम्‌ 
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का महत्वपुर्ण हाथ है । किन्तु यह कहना निर््रन्ति सत्य नही कि ~ पुच्िवकणता, कोमलता, 





| 


मसृणता मै ही सौन्दर्य का अधिभाष है । उसका 


र 


निर्दयकुरूपता भी है । रसा सौन्दधै आश्रय मै भय 




























यह है कि उस्म शिशु कोमल, कठोर युवक, क्रूर निर्दय दैत्यदि पौरुषवृति, प्रधान पात्र भी हि 
सौन्दर्यं के कठोर पक्ष काचत्रिण्से ही प््रो भ मिलता है । परशुराम के दर्धर्ष रूप का चित्रांकन 
भवभूति ने निम्न प्रकार किया हे - 





| एष दीप्ययानदिनकरालोकदुस्परक्ष्यजरठदेह 
प्रमापरिक्षेपभासुरो ज्वलन्तं परशुं धारयन्विश्रखलोद्रलहूवह - 
शिखासहस्त्रसंदिग्धजटाप्रभभाआमरः सुदुरविक्षेपपाविद्धवियोरूदण्ड | 


निर्भराभिघातविहूवलित वसुन्धरः परागत एव सकलंक्षत्रियमहा - 
राल्सः . | 


भवभूति ने प्रत्यक्ष सौन्दर्यं चित्रण की अपेक्षा उसके प्रभाव का वर्णनकर अपनी सौन्दर्यविषयक 


४ 


दुष्ट का परिचय दिया है । राम ने जब परशुराम को देखा तब उनके तेजस्‌ समुह, तपस्या के 


मूर्तिमान विग्रह, प्रचण्डघमण्ड को प्राप्त वीर रस, भर्यकर पूर्तिं को धारण कर अर्थं की भति सुशेभित 


हो रहे थे । इस प्रकार उसमे स्वच्छन्दता तथा विचित्रता का अद्भुत मिश्रण दिखायी देता है । 
उनके भीषण्‌ सौन्दर्यं का निदर्शन निम्न प्रकार है - | 


ज्योतिरज्वालाप्रचयजटिलो भाति कण्ठे कुठार 
| स्तुणीरोडसे वपषि च चटाचापचीराजिनानि । 


वाणौ वाणः स्फरित वलयीभूतलोलाक्षसूत्र 
५, : शोभां व्यतिकरवतीयुभ्रशान्तस्तनोति ।। | 


मालती-माधव प्रेम-प्रधान रूपक है । इसका नायक माधव है । उसके सौन्दर्यं का 





निरूपण धीरोदान्त नायक रूप म हृआ है । उसका मुख पूर्णं शरद कालिक चन्द्रमा सदश है, 






बाल्यावस्था म ही सभी विधाओं को प्राप्त कर लिया था कामदन्की कहती हे - 







तत उद्यभिरेरिवैक एष स्फ्रितगुणद्यतिसुन्दरः कलावान । 





ुर्नयनवतामुदियाय बालचन्द्रः । 


इस नाटक मे माधव के सौन्दर्य-सम्बन्धी अनेक पक्ष या रूपां का उदघाटन हआ 


{ रः । ; * ^ क 


उसके कोमल, मसृण, सौकुमार्य रूपो का चित्रण हे तो की विरहजन्य वैवर्ण्य प्रधान रूप्‌ कौ । 


५ ॥ प “ 
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मालती के विरह भ माधव प्रियंगु की लता-सदुश श्यामल वर्णं की देह-कान्ति से युक्त होकर किंचित 
रग का होकर शरीर अत्यन्त रमणीय प्रतीत होता ह - 


्रियगश्यामंगुप्रकृतिरपि चापाण्ड्‌ मधुरं 


वपुः क्षामं क्षामे वहति रमणीयश्च भवतिः ।। 


मालती- माधव मै सौन्द्य-विषयक एक अन्य विशिष्टता परिलक्षितं होती है । उसमे 
नायक के स्वरूप एवं कुरूप (भीषण) रूप का चित्रांकन एक साथ किया गया । जबकि रेसा 
कम स्थानों मृ ही मिलता हे । बात यह है किं सौन्दर्यं के कोमल पक्ष हेतु नायक ओर उसके भीषण-पक्ष 
हेतु प्रतिनायक का चयन किया जाता रहा है । 


माघव म सुरूप-कुरूप दोनों का समन्वय उस समय मिलता है, जब वह मालवी 
निराश होकर मांस-विक्रेता बनता है - 


तत्कोअयमतिगर्भीरमधुराकृतिरुन्तम्भितकुटिलकुन्तलभारः कृपाणपाणिः 
श्यशानमवतरित । य॒ एषः कुवलयदलश्यामोअप्यंग दघत्परिधृसरं 


ललितविकटन्यासः श्रीमान्मुगांकनिभाननः हरति विनय वामो 


यस्य॒ प्रकाशितसाहसः प्रपिगरलदसुक्पक पाणिर्ललन्नरजांगलः | | 


कुरूपता सौन्द्थ का भावात्मक निषेध है । इससे जहो कवि की सूक्ष्म भक्षिका 
दृष्टि का परिचय मिलता हे, वही दुसरी ओर अतिशय शचिक्कणता, कोमलता, सौकुमार्य की आवृत्ति ¦ 
कारण जो अरुचि उत्पन्न होती है, उसे विरुप सौन्दर्यं के द्रारा नया आयाम दिया जाता है । 


मालती -माधव म प्मशान चित्रण के समय अशिव 


एक-दो दशय अवलोकनीय हे - 


( (| | | (1 (1 (1 | (1 1.1 १ 
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पृथुचलरसनोग्रमास्य गर्त 
दघति विदार्य विषीर्णशुष्कदेहाः । 
चलदजग्रघोरकोटराणां 
दतिमिह दग्धपुराणरोहि णानाम॒ । | । 


निष्कर्षं॑यह है कि भवभूति ने शिशुबाल कुमार, पौग्डय युवावस्था के विभिन्न 

चत्र का अकन अपने नाटक म किया है. बाल एवै कुमारावस्था के सौन्दर्य चित्रांकन म कोमलता, 

लालित्य एवं मांसलता का वर्णन हआ है ।' जबकि युवा-पुरुष सौन्दर्यं चित्रांकन म सत्य, शील, सौन्दर्ये 

गुणो से समन्वित कोमल रूप का ही चि्रांकन ही हंआ अपितु देह -दष्टि, अगकान्ति, समानुपातिक 

अवयव-विस्तार, सौष्ठव्‌, दृता इत्यदि गुरणो का उल्लेख हआ है । इन गुणो की महत्ता विपरीत 
गुणधर्म स्वभाव के परिपरेक्ष्य मै अकित की गयी हे । 


बात यह है कि सौन्दर्य या गुण सपेक्षावस्था का नाम है । जब तक विरोधी -भाव 


प्रबल नही होगा तब तक उज्जवल -पक्ष अपेक्षाकृत मन्द रहता हे । 


इसीलिए भवभूति ने सौन्दयं के साय कुरूपता का भी अकन अपने चरम रूप म 


[॥ 


कालिदास ने सौन्दयं विषयक रूप-लिप्सा, आकांक्षा, वासना अदि को आधार बनाकर 






















स्त्री सौन्दर्य 


कालिदास एवं भवभूति के नाट्को म प्राप्त बाल एवे पुरुष सौन्दर्य के निरुपण 
करते हुए यह लिखा जा चुका है कि दोनों नाटककार की दुष्टि समान रही है । यहोँ नारी के 
आगिक -सौन्दयं॑का निरूपण नख -शिख पद्धति से किया जा रहा है । कहना नही होगा कि विधाता 
की सर्वश्रेष्ठ सुन्दर रचना नारी के आन्तरिक एवै बाहूय सौन्दयं का चित्रांकन परम्परितं रूप भ साहित्यकार 
करते चले आ रहे है । इस चित्रांकन का मुलभूत सम्भार प्रकृति दही रही हे । सम्भवतः इस उपादान 
ग्रहण के पीके जहो एक ओर कवि की प्रकृति से आत्मीयता स्थापित करने की भावना परिलश्षित 
होती है, वही दूसरी ओर वह सौन्दर्यं को वस्तु ष्टि सृष्टि तथा मृल्य रूप मे निरूपित करना 


चाहता हे । शकुन्तला, उशी, मालविका, सीता ओर मालती के सौन्दर्य का निरूपण इस प्रकार किया 
जा रहा है - 


केश सौन्दर्य प्रसाधनं मे केश अलंकरण का विष महत्तव है नाटककारो ने लम्बे 
कं ले सुचिक्क केशो का उल्लेख किया है । | ॑ 


कलिदास ने विक्रमोर्वशीयम्‌ मै उरवेषी के केशो का वर्णन निम्न प्रकार से किया 


मृदपवनविभिन्नो मल्ियायाविनाशाद्‌ 


धन सुचिरकलापो निःसपत्नोअस्य जातः । । 
अपराधिनि मयि दण्ड संहरसि किमुद्यतं कुटिल केश । 
भतिपुक्तक ग्रथित केसरावती सतताधिवासमुभगरतितस्नमम्‌ ।‡ ` 


पतनु विरलैः प्रान्तोन्मीलन्मनोहरकुन्ततै" 
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॥. 


नेत्र, भृकुटी, कपोल एवे अधर, एवे दोतोँ के सौन्दर्य का अकन किया है । 
कालिदास ने मुख के लिए सरसिन, कान्ति हेतु मयेक का उल्लेख किया 


सरसिजमनुविद्ध शैवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मी तनोति। 


असुलभा स्केन्दु मुखी च सा किमपिचेदन 


उल्लसितपलकपक्ष्मलकपोलधूमानसंततानन्दबाष्पस्तबकमीषद्विषमनिष्पन्द - 


मन्थतायोन्तान मसृणमुकुलायमानेनत्रनीलोव्पलमविरत्रोदिभननस्वेदजल 


निन्दुसुनदर निटिलचन्द्रलेखामनोहरमग्ध  मुखपण्डरीकमुद्धन्तीः 


रमिनवशतपत्त्रश्रीमदास्य मो प्रियायाः 


भवभूति ने मुखमण्डल के अन्तर्गत ललाट, केशपाश एवै उज्जवल कपोला का संरितष्ट 
अकित किया है - 


श्रमाम्बुशिशिरीभवत्‌ प्रसृतमन्दमन्दाकिनी 
मरुत्तरलिता काकुलललाटचन्द्रद्युति । 
अकुडकुमकलंकितोज्जवलकपोल मुत्मरक्ष्यते 


निरामरणसुन्दरश्रवणपाशमुग्धं मुखम? 


यदि हस गतान ते नतभूः 
सरसो रोघसि दर्शनं प्रिया मे? ` 


1 | | | 


॥ (| 1 
^ 
























उत्तररामचरित म सीता के चंचल ओर्‌ मनोहर मुकुटि निक्षेप का सुन्दरता पूर्षक 
वर्णन हआ है - 


भ्रमिषुकृतपुयान्तर्मण्डलावृत्विक्षः 
प्रचलितच्टलद्रुताण्डयेर्धण्डयन्त्या । 
करकिससलयतालैमुग्ध्या नत्यमानं सुतमिव 


मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि । ।। 





मालतीमाधव के अनेक स्थलों पर श्रकुटि निक्षेप्युक्त कटाक्ष का विस्तृत वर्णन है 
इनका वर्णत नेतरौ के अन्तर्गत किया जा रहा है । इस अवसर पर व्यापार विरत तिरे मनोहर 
स्नेह भरे दीर्घ भह वादी सुन्दरी तिरछे मनोहर स्नेह भरे दीर्ध भटो वाली सुन्दरी के चंचल कटाक्ष 
रूपी शराघात का वर्णन निम्न प्रकार है - 


| अलसवलितमुग्धस्निग्धनिष्पन्दमन्द - 
रधिरकविकसदन्त्िस्पय स्मरतः । 


¢ हदयेशरणं म पक्ष्मलाक्ष्याः कटक 





रपहू तमपविद्ध पीतमुनमूलितं च “~ ।। 








^, भवभूति ने अभिलाषायुक्त दीघयित्‌ नेतो का भी उल्लेख इस प्रकार किया हे - 











परत्युप्त दयिते तृष्णादीर्घस्य चक्षुषः = ।। 


सरवनद्ियाणां नयनं प्रधानं नेत्र ही वह द्वार है जिससे अन्तः बाहुय सौन्दर्य की आंकी ` 
दृष्टिगोचर होती है । नेत्र विलास सौन्दर्य के बहुविध चित्र आलोच्य नाटककारौँ भँ प्रान्त होते है । 
न की अनेक भगिमाएं जहो आश्रय के आनतरिक मनोभार्वो का दर्पण हि, वही दर्शक 
























रचनाओं मे मिलती हे । कुछ उदाहरण द्रष्टव्य है - 


तदेतदुन्मीलय चक्षुरायतं 


क महोत्पलं प्रत्युषसीवं पद्मिनी । ।। 


दीर्घाक्षं शरदिन्दुकान्ति वदनं बाहू नटावस्योः ८ ।। 


५ 


उन्मीलनमुकुलकरालकुन्दकोशप्रच्योतद्धनमकरन्दगन्धवन्धो ‡ ।।! 


ईषतिर्यग्वलनविषम वूणितप्रानतमेत 
तपरमोदुभेदस्तिमितललितं किंचिदा कुंचित भ्रू “ 1, 








्रस्तैक हायनकुरंग विलोलदष्टिररिलष्टवत्यमृतसंबलितैरिवांगै ° ।। 








कपोल :- | 
# 4 कपोलो से मुख की शोभा द्विगुणित होती है । मुख सौन्द्थं म नेत्रो के पश्चात्‌ 


कपोला का ही अधिक महत्व है । चंचल, अनिर्याय, आयताकार गम्भीर नेत्रं से यदि आन्तरिक 
मनोभाव का प्रकाशन होता है तो कान्तियुक्त कपोल द्वारा भी उनका प्रतिफलन होता है । 
कालिदासं एवे भवभूति ने लज्जारूप कलोपाँं के आकर्षक रूप का वर्ण किया 


। भवभूति ने लिखा हे कि कामाधिक्य के कारण मालती के कपोल सृद्रह खण्डित हाथी दोत 























एवं कलंक विहिन चन्द्रमा के समान सुन्दर है । 
भवभूति ने कपोला की शुचिक्कणता, रक्तिमा एवै कामावेग॒के कारण पाण्डुवर्णयी 
कपोल का वर्णन किया है । 


कलयति च हिमांशोर्निष्कलंकस्य लक्ष्मी 





मभिनवकरिदन्तच्छेदकान्तः कपोलः 





वाष्पाम्भसा मृगदुशो विगलः कपोलः “ । 





(1 र र । 














कामशास्त्र भ इस विवाद को बहत दूर तक खीचा गया है कि नारी के आकर्षण 
केन्द्र-विन्दु नेत्र है या अधर । साहित्यकार ने यदि नेत्रो म काम का वास कहा है तो उसकी 
स्पष्ट अभिव्यक्त ईषत्‌, हास्य युक्त, अनुराग रंजित अधो से अधिक सम्भव है । आलोच्य नाटककारों 
ने किसलयराग से युक्त रजिताधर एवे उसके पीछे शुवेल स्पच्छ दातं की विद्यत छटा अत्याधिक 


कमनीय एवं मनमोहक रेखाकित है - 
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अधर किसलयरागः कोमल विटपानुकारिवौ बाहू । ।। 





0 शुक्लाच्छदन्तच्छविसुन्दरीयं सैवोष्ठमुद्रा स च कणेपाशः ~ ।। 











यनोद्गच्छ द्विस किसलयस्निग्धदन्तांकुरेण ~ ।। 





भवभूति ने दुध के दत एवे युवावस्था मै पुनः निकल दातो की उन्जवल पवित 
का वर्णन अनेक स्थानो पर किया है - 


५. दशनकुसुम्ृधालोकं शिशुर्दधती मुखम्‌ ` 





शुव्लाच्छदन्तच्छविसुन्दीयं सैवोस्ठमुद्रा स च कर्णपाशः ‡ ।। 


त्कतिपयकोमलदन्तकुजमलाग्रम ~ ।। 













कालिदास ने बाहु-द्रै के लिए कोमल तरुशाखा, कमल का विवरण दिया 


षि १ 


किन्तु भवभूति ने जीवनदायक बाहुओं 


रण  । यदि कालिदास ने बाह्ुओँं की बाह 


स ध । स ~ ~ ^ न (2 ६ 1 ॥ 9 ~¬, “~~ ६ 
। ५. “ च ४ ॥ ८ | स 


त ॥ = धष य & ॥ ध ४ ५ < ४ = ५ ^ न 


रूपरेखा, लम्बाई एवं कोमलता का उल्लेख किया है तो भवभूति ने अलिंगबद्ध करने 


को हार एवं तृप्तिदायक कहा हे - 


कोमलविटपानु कारिणौबाह । ।। 


अलक्ष्यपत्रान्तरमिदधरागया नवोषसा भिन्नमिवेपकजम्‌ ~ ।। 


भवभूति ने बाह के अन्तर्गत भुजा दथेलियां, हाथ इत्यदि का उल्लेख किया 
हे, जिनम शुचिक्कणता, कोमलता एवं ललिमादि गुणो का उल्लेख किया 


बाहूरेन्दवमयुखचुम्बितस्यन्दिचन्द्रमणिहार विभ्रमः ‡ ।। 


करकिजलयतालै्ुग्धया नत्यमानं सुतमिव “ । | 


परिभृदितमणातीम्लानमेग प्रवरत्तिः 5 ।। 


८ 


कालिदास एवे भवभूति दोनों नाटककार ने अपनी नायिकाओं के उरोजोँ का बहुविध 


किया है । इसके लिए श्री फल, कुंडमल इत्यादि उपमान रूप म प्रयुक्त ह । 
कालिदास ने संयोग एवं वियोग कालिक अवसरो पर स्तनो के कोमल एव कारठिन्य 


किया है । शकुन्तला एवं मालविका के वक्ष-प्रदेश का सौन्दर्य-चित्रांकन इस प्रकार किया 


विपुलं नितम्बदेशे मधय क्षमे समुन्नतं कुचयोः 6 


अभिज्ञान शाकुन्तल ।/18 
शाकुन्तल 7/16 





स्वौ हस्तौ नयति स्तनावरणतामलिंगयमाना बलात । । 


स्तन्यस्तोशिरं प्रशिथिलमणारौकवलयं ~ । 


भवभूति ने स्तनो की शुभ्रता विशालता एवै आकार की विकसित कालिमा 
उपमान प्रस्तुत किया है - 


स्तनविनिहितहस्तस्वस्तिकाभिर्वधूभिः ‡ ।। 
निरभुम्नपीनकुचकुडमलयनपा मे 4 ।। 
यावन्मध्यः स्तनमुकुलयोन्विभावे जहाति ॐ । 
उन्नद्धस्तनयुग्मकुडमलगुरुश्वासावभुम्नस्थ ते 
मध्यस्य त्रिवलीतंरंगकजुषो भंगः प्रिय माच भूत 


कटि ओर नितम्ब :- 


प्रायः सौन्दथशस्त् म समानुपतिक देहयष्टि के विकास का बहुविध वर्णन है तथा 


कालिदास ने स्थूल नितम्बं के साथ क्षीण कटि का भी उल्लेख किया है 
दष्ट प्राचीन लक्षणो के अनुघावन की ओर विशेष रही है - 


विपुलं नितम्बदेशे मध्ये कषाम समुन्नतं कुचयोः “ˆ ।। 


मालतीमाधव सौन्दर्य निरूपण का अगाध समुद्र है नाटककार भवभूति ` 
ने कही मुखर तो कही व्य॑जना के रुप स्त्री सौन्द्थं के अग प्रत्यगो का कामशस्त्रोक्त वर्णन 


के कारण मन्द 


| | 


(1 








पाद विक्षेप का वर्णन कर मूर्तिकला मै शाल मंजिकाओँ के उदाहरण प्रस्तुत कयि दै नाटककार 
लिखता | 


मरालजघनपरिवाहोद हनमन्थरोरुभररविसंस्थुलस्खलितचरणसंचरणा ।। 


कालिदास ने भी नितम्बो की गुरुता का वर्णन किया है गमनरता उर्वशी के नितम्बो 
का वर्णन इस प्रकार हआ है. 


गुरुनितम्बबतया ततोऽस्या ~ ।। 
 नितम्बोर्गुरुतया मन्दं विलासादिव ‡ ।। 


प्रकार विक्रमोर्यीयम्‌ मै नितम्बं की स्थूलता 
उल्लेख नाटककार ने इस प्रकार किया है 


सुरसुन्दरी जघनभरालसा पीनोतुंगघनस्तनी 


स्थिर यौवना तनुशरीरा हसगतिः 


रक्ताशोक कृशोदै क्व नु गता त्वक्त्वानुरक्तं जनं “ ।। 


प्रायः सौन्दर्य शस्त्र मै कटि नितम्ब श्रोणि अदि जंघाओं का वर्णन एक साथ हआ 


है यों हम कालिदास ओर भवभूति के नाटकं म श्रोणि ओर ऊर सौन्दर्म का निरुपण करेगे दोनों 


 नाटककारौँ नै इसके लिए कही रम्भौरु कटी करभोरु का वर्णल किया है जिसमे आकार तथा शुचिकणिका 
व्यजना होती हे - 


अपराधी नामाहं प्रसीद रंभोरु विरम संरम्भात्‌ ° ।। 


साहस रागं परिहर रम्भोरु । मुच संरम्भव ^ ।। 



















विधटनमान विहवलभेखलावलयसंधा्यमाणपीवरोसप्रतिषिद्धविप्रतीपगमनां । ।। 


वयःसन्धि एवे उसके पश्चात्‌ शरीर मै काम के प्रवेश से जो अधिकार- परिवर्तन 


होते है - उनम नेत्र, उरोज, कटि एवं चरण प्रमुख है । शैशव गति चंचलता का परित्याग का 
चरण नेत्रो की पुरवैकालिक अवस्था धैय को धारण कर लेते है । इस प्रकार युवतीजन अपनी कृत्रिम 
या अयत्नज गति का प्रदर्शत चरर्णो के माध्यम से ही करती है । आलोच्य नाटककार ने चरणो 
की कोमलता, अलंकार रूप भ नूपुर एवं सन्दर्थ-विस्तार हेतु आलव्तक से रित चरणो का उल्लेख 


किया है । कही-कही कामशास्त्र पद्मिनी नायिकां के वामचरण प्रहार से अशोक के फूल खिलने 
का भी उल्लेख किया है । | | ह 


| दोनों नाटककरोँ ने चरणों के लिए ेन््रिय वस्तु एव स्पर्श से ध्वनि बिम्बो का 
उपयोग कर नेत्रं एवं कानों को आध्यायित किया है । 


अनेनतनुमध्यया मुखरनूपुराविणा | 


नवाम्बुरुहकोमलेन चरणेन संभावितः “ ।। 





८. अनुचितनूपुरविर हं नासि तपनीय पीठिकालम्बि । 
चरणं रुजापरीतं फलभाषिणि मां च पीडयितुम 9 ।। 


चरणान्तनिवेशितां प्रियायाः सरसांपश्य वचस्य रागलेखाम + ।। 








सखि अरुणशतपत्रमिव शोभते ते चरण ‡ ।। 


 कलहसविभ्रयाभिरामचरणसंचरणरणर णायमानरमजुमजीररणिता 





 कलिदास एवै भवभूति के नाटकं के पात्रँ के बाहूय 





५.५ ककल क ` ; 





भ 





















का चिकत्रांकन करते हुए हमने देखा है कि दोनों नाटककार ने पुरुष सौन्दर्य की अपेक्षा नारी सौन्दर्य 


का अधिक वर्णन किया दहै | | 





कालिदास के आगिक सौन्दर्यं मे रुप का आकर्षण अधिक है तो भवभूति भै आन्तरिक 
ओर बाहुय सौन्दर्य की विशेष प्रधानता है । यहो सौन्दर्यं निरुपण मे नख से लेकर शिख तकं 
कोटि मै आने वाले अग-प्त्यगो का विवेचन सौन्दर्थं की वस्तुवादी या एेन्रिक 


गोचर दुष्ट का बाहुल्य 
रहा है, किन्तु सौन्दयमात्र वस्तु नही दृष्टि नही इसकी भाववादौ व्याख्या करने के साथ इते मृल्य 


की सीमा तक का विवेचन यहोँकियाजारहाहै। ` | 


सूक्ष्म सौन्दर्य वर्णन से हमारा तात्पर्य यह हे कि अगिक सौन्दर्य मै जो तरलता, 
सौकुमा, लावण्य, विमुक्तकारिणौ भन्ति होती है उसका निरुपण का तदुपरन्त दोनो कवियों की 
सौन्देथ सम्बन्धी दृष्टि का मल्यांकन विश्लेषण किया जयेगा । यद्यपि सृक्ष्म सौन्दय की व्याख्या ` 


व्यविति सपिक्ष रुचि चेभिन्न पर निर्भर करती है व्योकि भिन्न देश. भिन्न॒ काल, भिन्न परिस्थिति 
मे भिन्न-भिन्न व्यवितर्यो की सौन्दर्य बोध ओर म्रल्यों परिवर्तत होता है यह एक सतत्‌ विकासशील 


प्रक्रिया हे रुप का रमणीयत्व क्षण-क्षण परिवर्तन भ है तथापि कुछ निश्चित मानदण्ड के आधार 


पर सूक्ष्म सौन्दर्य का विश्लेषण किया जा रहा है । अतः सौन्दयं के इन मानदण्ड ञँ कन्ति, दीप्ति, 
तरलता इत्यादि स्वीकृत मानदण्ड है । 


कान्ति एवे दीप्ति : - 





प्रत्येक मनुष्य चाहे वह पुरुष या स्री हो अपना एक निश्चित प्रभामण्डल रखता 


हे अवस्था विशेष म यह प्रभामण्डल कही कोमलता तो क 





शे प्रखरता के रुप भ प्रस्फुटित होकर 


वष्ट के अविभूत करता है । इस प्रभामण्डल को ही कन्ति कहा जाता है आन्तरिक उल्लास मस्तिष्क 


मभ जन्म लेने वाली लिविडो (जीजिविषा) यौवनागम के कारण मुख मण्डल सित सम्पूर्ण देष्ट॒ यष्टि 
मे एक एसी कान्ति आ जाती है जो मोती की तहर तेजोदीप्ति रहती है । 


चल चंचल गतिशील एवं स्थिर सौन्दर्य के साथ 
शरद्ज्योत्स्ना रत्वत्‌ 


कालिदास ने शकुन्तला के 










मानषीषु कथं वा स्यादस्य रूपस्य संभवः । 


प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात्‌ । ।। 


अनाविदुः रत्न के समान कन्ति युवित शकुन्तला स्त्री रत्न के समान है एेसा कालिदास 
ने कहा है क्योकि उसकी . अँगिक कन्ति के लिए उपमान रुप भ सिवार से चिरे नैसर्गिक कन्ति 


५ 
८ 


युक्त कमल का उपमान अथवा काला कलंक के चतुर्दिक कान्ति महत्ता से युक्त चन्द्रका का उपमान 


अपने शाब्दिक अर्थ भ ही नही अपितु अनेक अर्थ, देता हआ शकुन्तला की देहिक कान्ति का उदाहरण 
प्रस्तुत करता है - 


सरसिजमनुबिद्ध शैवलेनापि रम्ये 
मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मी तनेति 2 ।। 


विक्रमोरयशीयम म उर्मशी की देहकान्ति का बहुविध वर्णन नाटककार ने किया 
कान्ति सम्बन्धी जितनी भी उक्तियां उपलब्ध होती है उनके विवेचन मै यह बात स्न ही स्पष्ट 
हो जयगी कि कालिदास ने भिन्न दशाओं मै कान्ति के विभिन्न रूपों का उल्लेख किया है सबसे 
पहले हम उसके उस कन्ति की उस अवस्था का उल्लेख कर रहे रै जिस्म मूच्छिता उरयैषी की 


कान्ति ग्लान ओर विवर्ण हो गयी है किन्तु संज्ञा प्राप्त करते-करते उसकी कान्ति अपनी स्वाभाविक 
आकृतिम दशा को प्राप्त कर लेती है नाटककार कहता है कि जिस प्रकार चन्द्रोदय हो जाने के 


की लपट अथवा गंगाजल 


आविर्भूते शशिनि तमसा मुच्यभानेव रत्नि 
नैशस्यार्चिह तभुज इव च्छिन्नमृयिष्ठधूमा । 
 महिनान्तर्रतुरियं रक्ष्यते मुक्तकल्पा | 


गंगा रोधःपतन कलुषा गच्छतीव प्रसादम्‌ ° ।। 








कलिदास ने उर्यश्री की उत्पत्ति का वर्णन कर उसकी अलौकिक देट कान्ति से 


¢ ५ ¢ १ 
॥ + 


अप्सराओं को लज्जित हआ बताया ग्या है नाटककार ने व्यैजना के माध्यम से उरी कान्क्रि युक्त 


चन्द्रमा रुषी विधाता की ही सृष्टि हो सकती है अथवा जड़ _ नीरस शुष्क काव्यदरक्त कह कर नीरस 
 ऋषिर्यो की एसी कान्तिमयि उषी किस प्रकार उत्पन्न हो सकती है कवि 


अस्याः सर्गविधौ प्रनापतिरभूच्चन्द्रो नु कनन्तिप्रदः । ।। 


्वितीय अक मे नाटककार ने पुरुरवा के किंचित पूर्धराग जनित 
करता है जिस्म आलम्बन की देह कन्ति कही चन्द्रमा के माध्यम से कही पष्प अथवा 


सघः प्रसूत अशोकं दृक्ष के अकुरण या पराग के पमूर्तमान रुप का स्थिरीकरण किया गया 


अग्रे स्त्रीनखपाटलं कुरवकं श्यामे द्रयोर्भागयो 
वालाशोकमुपोट्रागसुभगं मदोन्मखं तिष्ठति 
ईषद्बद्धरजः कणाग्रकपिशा चूते नवा मंजरी 
मुग्धत्वस्य च यौवनस्य च सखे मध्ये मधुश्री स्थिता ।। 


ममं कुसुमितास्वपि सखे. नोपवनलतासु नप्रविटपासु 


मालविकाग्निमित्रम भी श्रृगार प्रधान रचना है जिसमै नायक अग्निमित्र एवै नायिका 
मालविका के प्रणयगाथा उपनिबद्ध है । नाटककार नै आश्रय ओर आलम्बन दोर्नो की अआगिक छटा 
 देहकान्ति एवं दीप्ति का सरस वर्ण॑त किया है चित्र मै अकित कुमारी मालविका के वयः सन्धि 
 प्रीदभूत आकर्षण से अग्निमित्र आनद्ध हो ग्या हे । 
नाटककार नै मालविका की देह्यष्टि के साथ अगिक दीप्ति के लिए शरत्‌ कालिक 


चन्द्रमा का उपमान उपस्थित किया है ° ।। ` 


इसी परिक्ष्य मै नाटककार ने प्राकृतिक उपादान से ग्हित मालविका 


शोभा किस प्रकार क्रिया है द्ृष्ट्व्य है जिसम॒विम्बाफल अशोकपुष्प 





कुरवरक पुष्प भ्रमर इत्यादि का उल्लेख किया है । 


खताशोकरुचा विशेषितगुणो विम्बाधरालक्तकः 
परत्याख्यातविशेषकं कुरवकं शयामाबदातारुणम । 
आक्रान्ता तिलकक्रिया च तिलकैर्लग्नद्िरेफाजनैः 
सावज्ञेव मुखप्रसाधकवियौ श्रर्मधवी योषिताम्‌ । ।। 


यहां पर्‌ द्ष्टव्य है कि पूर्वराग जनित देहय्यष्टि के वर्णन म कालिदास का अधिक 
मन रमा है क्योकि एसे सौन्दर्य निरुपण मै लावण्य, शोभा सुकुमारता, दीप्ति मन को अधिक आकृष्ट 
करती है एसे स्थलों पर आश्रय या आलम्बन की हदयस्य अनुराग उल्लसितं उमेगित होकर मुख्य 
प्रतिबिम्बित होने लगता हे एक अजीव मस्ती अहलाद का अतिरेक मुखमण्डल का विचित्र ही 
कान्तिमहत्ता से युक्त कर देता है इसके विपरीत विरहावस्था म म्लानता ओदाषीन्य आलस्य ओर 
एक सरसता रहती है जिसका प्रतिबिम्ब निश्चय ही मुखमण्डल पर पडता है फिर भी सौन्द् वादी 
कालिदास की दरष्टि ने इस प्रकार के सौन्दर्यं का निरूपण किया है जो विरहजन्य है शरीर भ विवर्णता 
आ जाने के कारण जो आलस्य ओर मिलन की कामना से जो उन्माद रहता है एसे मिमिश्रत देहकान्ति 
का वर्णन भी नाटककार को अभीष्ट है से स्थलो पर॒ शारीरिक कृशता म्लानता के साथ पाण्डुता 
का विचित्र विरोधाभास ही सौन्द्थ आलम्बन के मन मँ जिज्ञासु कौतूहल ओर अनुराग को उद्ुदीप्त 
कर देता है - 


शरकाण्डपाण्डुगण्डस्थलेयमाभति परिमिताभरणा । 


माधवपरिणतपत्रा कतिपयकुसुमेव कुन्दलता ~ ।। 


भवभूति ने सीता ओर मालती के साथ यत्र तत्र राम के अन्तः 


सौन्दर्थं का सम्बन्ध आत्मा के वैक्िष्ट्य बताने वाले 





` उसका चित्रांकन कवि बडे सजगता से करते है क्योकि अग विशेष की क्षीणता यास्फत के साथ प्रतिभावित 
` होने वाली कान्ति हौ म रमणीयत्व होता है जो आकर्षण का मूल हे । 


सबसे पहले एक दो उदाहरणो मे राम की कन्ति का वर्णन कर त्दुपरान्त॒नारीजन्य 
 देहिककन्ति का उल्लेख करेगे, वासन्ती उत्तरामचरित म राम की रुप सृष्टि का वर्णन करते हृए 


सततमपि नः स्वेच्छादुश्यो नवो नव एव सः 
विकलकरणः पाण्डुच्छायः शुचा परिदुर्बलः 
कथमपि स इत्युन्नेतव्यस्तथपि दुशोः प्रियः । ।। 
इसी प्रकार कौसल्या भी सीता के वधूवेष को देख जिस रुप म॒ प्रभावित हुई थी 
अनेक वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी वह छिटकी हृई चांदनी के संदश्य दीप्तमान मुखमण्डल उन 
बाम्बार स्मरण आता है - 


स्मरामि ते नवविवाहलक्ष्ीपरिगरहैकेगलं संफुल्लमुग्धमुखपुण्डरीकमारोहल्कौमुदीचन््रसन्दरम्‌ ॥ । 


५> ॐ 


भवभूति ने कन्ति एवै दीप्ति का सुकोमल शुचिक्किण ही रुप नही 


कौ भी प्रस्तुत कर अपनी सौन्दर्धवादी दुष्टि को एक नया आयाम 


प्रशन है क्या कोमलता म ही अकर्षण है प्रृसणजन्य दीप्ति ही व्या हृदय को 
प्रति कर लगती है । भवभूति का विचार है कि णसा ही नही है यत्र-तत्र उन्टोन आर्तं नेत्र 
स्फुटित अधर अविशजन्य मुखमण्डल की ललिमा भी एक एसी दीप्ति ओर स्पफर्तिं उत्पन्न करी 

` जिससे शत्रु ओर मित्र दोनो ही अरविभूत हए निना नही रहते युद्ध भूमि स कुश 
उने कुपितानन मै वीररस किर प्रकार उर्जिसित हआ है इसे । सुमन्त से अधिक भला कौन जान. 


| दृष्टि मै राम लक्ष्मण की नव वय कान्ति बिजली की तरह कं 





श्चनद्रस्यो टलांछनस्य कमलस्योदभ्रान्तभूगस्य च ^ . 


५ + ५ 


अस्त्री सुलभ लावण्य दीप्ति का चित्रांकन अनेक प्रसंगो म हआ हे मकरन्द का विचार है कि संसार 


अनेक पदार्थं मन को अहूलदित करते है किन्तु मालती की मुखचन्द्र छटा महोत्सव के समान 


यदि उत्तरराम चरित म युवकोचित अग कन्ति का बहुविध वर्णन है तो मालतीमाधव 


मम तु यदियं याता लोके विलाचनचन्द्रिका 


नयनविषयं जन्मन्येकः स एव महोत्सवः ~ ।। 


मालती ओर माधव के संयोग की अपेक्षा वियोग की घटनाय मालतीमाधव म बाहुल्य 

सम्भवतः कवि संयोग की अपेक्षा वियोग को महत्ता देकर तदजन्य अभिलाषा्यै एव नायिका की 
 क्षण-क्षण परिवर्तित देह कन्ति जो आशा ओर निराशा म विविध रुपा होकर प्रतिभषित होती दै 
 चित्रांकन कर्‌ यह बताना चाहता है कि प्रिय मिलन के समय भै जो वाना चेग॒की कान्ति अत्यन्त 
क्षीण ओर क्षणिक होती हे जब किः विरह म यह कन्ति कभी ग्लान तो कभी अपने नैसर्गिक रुप 
म आकर नायक को मोहती रहती है मृगनयनी मालती के मुख से पहले वाले आश्रर्ओ से उसका मुखमण्डल 


स 


 परिमार्जित होकर कैसी कन्ति उत्पन्न कर रहा दै रषी आवर्जक्र-मुखमण्डल की कन्ति को देख 
भला कौन प्रेमी प्राप्त करने की अभिलाषा नही करेगा 


वाष्पाम्भसा मुगदुशो विमलः कपोल 
प्रक्षाल्यते सपदि, राजत एषयस्मिन्‌ । 
गण्ड्षपेयमिव कान्त्यमतं पिपासु 


रि्दु्निविशितमयूरवमुणालदण्डः “ । । 


उप्ुक्त क्रम म कुछ आशाजन्य परिस्थिति के कारण मुखमण्डल मं 


का वर्णत किया गया है यद्यं नैराश्य की अवस्था म क्रमशः क्षीयमान दीपवर्तिक 





स्तन्य॑त्यागत्प्रभूति सुमुखी दन्तपांचलिकेव 
क्रीडायोगं तदनु विनये प्रापिता बाधिता च 


लोकश्रेष्ठे गुणवति वे स्थापिता, त्वं मयेव 
स्नेहो मार्तुयि समधिकस्तेन युक्तस्तवापि । । 


। तात्पर्यं यह है कि भवभूति ने राम सीता लवकुश मालती के सूक्ष्म अगिक कान्तिजन्य 

 सौन्द्ध का बहुविध वर्णन किया हे कमल मृणालदण्ड चन्द्रमा भ्रमर अदि जैसे उपमान लाकर नाटककार 

नैसर्गिक सुषमा इन उपमानो से प्राप्त गुण धर्मजन्य दीप्ति का वर्णन किया हे जिसमे आशा का 
 अहूलाद है तो निराशा का अवसाद भी कोमलता ओर गतिशीलता हे तो परुसता भी । 

भवभूति ने इन सुक्ष्म सौन्दर्यं का निरुपण कर एक नयी दृष्टि भी दी है कालिदास 

ने जिस अग कन्ति का वर्णन किया हे वह कोमल परिस्थितजन्य अथवा अन्तःपुर भै चलने वाले 

 प्रणयव्यापार के विविध रूप है जबकि भवभूति की नारी पुरुषं की देह कन्ति बाहय व्यापार ओर 

आन्तरिक मनोत्यथा संघटन से निष्पन्न हुई हे । 


पिछली पवितो भै आन्तरिक एवं बाह्य सौन्द्थ का निरुपण करते हए यह का 


जा चुका हे कि सौन्दथ ही वह बीज है जिसमे प्रेम भावना अकुरित पल्लवित एवे पुष्पित होती 


। वस्तुतः सीन्दय म एसी चुम्बकीय शक्ति होती है जो संवेदनश्रील हदय को अपने निकट आकृष्ट 


किया गया है य्ह उसके तरलता गुण एव तद्जन्य प्रेमोउल्लास तथा प्रेमोन्माद से उत्मररिति चंचल 
सौन्दर्य का निरुपण किया जा रहा । सौन्दर्यं शास्त्रीयो भै यह मान्यता निश्रान्ते रुप 
उसी प्रकार स्त्री-पुरुषो ` 


ही पारिभषिक रुप मे 


कहा जाता है । ` 


कविरयं ने नायिका 





से शकुन्तला का जो नैसर्गिक सौन्दर्य आश्रम म निवास करने से विकसित हुआ हे उरम्‌ सहज स्वाभाविक 
तरलता वर्णीत हे । 

प्रथमदर्शन के समय दुष्यन्त ने शकुन्तला के यौवनमण्डित कान्ति युक्त जिस सौन्दर्य 

का निमिमेष रसपान किया है उसके वर्णन मै कालिदास ने अनाबिद्ध रत्न ओर निषकलुष चन्द्रमा 


को उपमान रुप म ग्रहण कर शकुन्तला के तरलायित सौन्दर्यं काही चत्रंकन किया है । 

कलिदास ने शकुन्तला के निष्पाप किन्तु मुग्धानायिका के वीक्षण अपांग एवै मनसिज 
जागरण के कुछ चित्र अकित कयि है - जिसमे कान्ति, दीप्ति तरलता ओर चंचलता साथ-साथ 
दिखाई पड़ती है एक दो उदाहरण देखिए - 


स्निग्धं वीक्षितमन्यतोऽपि नयने यत्यरोरयन्त्या तया । ।। 
स्पशोनुूला इव सुर्यकान्तस्तदेन्यतेजोअभिभावद्धमन्ति ^~ ।। 
अनाविद्ध रत्नं मधु नवमनास्वादिरसम्‌ ‡ ।। 


शकुन्तला मुग्धा स्वरुप मे जितनी नैसर्भिक तरलता थी ज्ञात यौवना बनने पर 


कामायेग की प्रवलता से उसका चंचल सौन्दर्यं कुछ विवर्णः सा हो ग्या है फिर भी कालिदास ने 


 भुरञ्लायी हई माधवी लता का उपमान प्रस्तुत कर उसके सौन्दर्य मे जो लावण्य आ ग्या है उसका 


बिम्बध्मी गुण इस प्रकार दिखाया गया है - 


तात्पर्य यह कि कालिदास सौन्दर्यं के दोनों पक्षं का चित्रंकन करते 


निरूपित करना चाहते हे कि मुग्धत्व सौन्दर्य मै जो आलस्य ओर चंचलता है वयः सन्धि 
टी उसम एक अनोखी मस्ती नूतन आलस्य जन्य लावण्य के आगमने से प्रेमी को आकृष्ट 
अद्भुत क्षमता होती है - मालतीमाधव का उपमान ओर सूखे हुए कपोल से जिस सौन्दर्य 


सुष्टि इई है उम शकुन्तला के मन से दुष्यन्त के प्रति 
के समीप्य से सौन्दर्यं मे जो तरलता आती है कवि 
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चित्र भे उटटकित शकुन्तला के जिस सौन्दर्य की ललक दिखाई मई है उसमे कुछ आलस्य कुछ 
श्रम तथा इन दोनों के मिश्रण से उत्पन्न तरल सौन्द् का चित्रंकन कलिदास ने किया है जिसमे 
सिचित अप्र तरु का उल्लेख शकुन्तला के तरल सौन्दर्य के लिए ही हआ है - 

सम्भवतः कालिदास की सौन्दर्यं विषयक दुष्टि के सम्बन्ध मै यह निरुपित किया 

जा सकता है कि कवि -आलस्य ओर ओदासीन्य के मिश्रण से बने मदालस्य भाव को श्रेष्ठ सौन्दर्य 

रुप म निरूपित करना चाहता है । मदालस्य सौन्दर्यं मै एक तरफ मस्ती चंचलता ओर उल्लास 

तो दूसरी तरफ अपने रुपरग्विता होने के साथ उसकी उपेक्षा का छद्म प्रदेषन जिर सौन्दर्य की स्ष्टि 
करता है उसे एक शब्द मे हम तरलावस्था का सौन्दर्य कहते है कालिदास ने लिखा है - 


इसी प्रकार षष्ठ अक मे कवि कलिदास॒ ने विदूषक ओर राजा के संवाद के माध्यम 


तर्कयामि येषा शिथिलकेशबन्धनोदरान्तकुसुमेन केशान्तेनोद्‌ 
भिननस्वदविन्दुना वदनेन विशेषतोँंअपसुताभ्यां बाहुभ्यामव 


सेक स्निग्धतरुणपल्लवस्य चूतपादपस्य पार्य 


ईषत्परिशरन्तेवलिखिता सा शकुन्तला इतरे सख्याविति । 1! 


तरलता का रुप निरुपित करते हृ५ यह कहा जा चुका है कि प्रायः कवियां 


नारी सौन्दर्य का निरुपण करते है तरलता मूलतः द्रव का गुण है विन्तु सौन्दर्य शास्त्र के अर्थ 


मै वह सुक्ष्म सौन्दर्य है जो मोती की कान्ति की तरह एक अभिनव शब्दातीत एेसा गुण धर्म हता 
हिजो नेत्रो के आकृष्ट करता है । 

कलिदास ने निरलंकृत आभरण रहिता शकुन्तला की कन्ति दीप्ति से यक्त सौन्दय 

तरलता का जो वर्णन किया है वह निश्चय टी आकर्षण का विषय था । भवभूति ने सीता 

अपेक्षा मालती के यौवन मण्डित पष्पराग से परिवेष्टित सौन्द्थ का जिस रुप म चित्रांकन किया 


तारल्यजनित 
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कराया जा रहा मूच्छित राम को अद्रश्य सीता के स्पर्शं से जो शीतलता ओर स्पर्शजनित आनन्द 


। उस्म सीता के सौन्दर्थं की तरलता का ही हाय है - 


आश्च्योतनं नु हरेचन्दन पल्लवानां 
निष्पीडितेनदुकरकन्दजजो नु सेकः । 
आतप्त जीवितमनः परितर्पणोभयं 

संजीवनौषधिरसौ हदि नु प्रसक्तः ।। । 


सपर्शननित सुशीलता का अनुभव राम॒ कर आप्यायित होते ई उनका एक तरफ 
 धनीभूत वियोग द्रवीभूत हौ रहा है तो दूसरी स्नेहाधिक्य से आद्र होने के कारण शीतल स्पर्श मूर्तिमान 
अनुग्रह की भोति राम को अभी आनन्दित कर रहा हे - 


प्रसन्नं सौजन्याद्दयित करुणौगरहिकरुणं 
द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन्‌ क्षण इव ।। 
प्रसाद इव पूर्तस्ते स्पर्शैः स्नेहा््रशीतलः 


अद्याप्यानन्दयति मां, त्वं पनः क्वासि नन्दिनि 2 ।। 


भवभूति ने सीता की अपेक्षा मालती के सन्द वर्णन के अनेक प्रकरणा की सृष्टि 
हे नाटककार ने वियोगदशा का अन्तराल इतना लम्बा खीचा हे तथा भावाभाष के स्थलों का. 


निरुपण किया है जिससे नाटककार को सौन्द् वर्ण के लिए पर्याप्त अवसर ओर 


र॒ वातावरण 
हो सके । 
कालिदास की निसर्ग कन्या शकुन्तला एव रतिक्रीड्रा निप॒ण उर्धषी 
विका के सौन्दर्थं जनित शोभा दीप्ति तरलता का वर्णन बिभिन्न ` परिस्थतियों 
किन्तु शकुन्तला ओर मालविका प्रेम के क्षे मै गोपन । मे विश्वास रखती है 





प्रकार मालती के मुखचन्द्र का दर्शत कर उसका चित्त भी तरलायित होता जाता है 


1ाटककार कलिदासर ने नायिकां के तारल्य निरुपण म प्रत्यक्ष कथन शैली 


1 | ॥ 
। 1 


; 


उपपरोग किया है जबकि भवभूति ने तरलता वाचक पसे उपमानां को प्रयोग के साथ ही साथ 


आश्च्थमृत्पलदुशो वदनामलेन्दु 
सानिध्यतो मम मूहूर्जदिमानमेत्य । 
जात्येन चन्द्रमणिनेव महीधरस्य 


संधार्यते द्रवभयो मनसा विकारः । ।। 


कलिदास ने स्थूल सौन्दर्य के साथ उसके सुक्ष्म सौन्दर्यं का भी चित्रंकन अनेक 


स्थानों पर किया है । यह सूक्ष्म सौन्दर्य आगिक कन्ति दीप्ति तरलता उन्माद अदि गुणो एवै भाव 
व्यक्त हुआ है यहो स्मरणीय है कि कान्ति दीप्ति ओर तरलता नायिका के अगो से प्रकशिति 
होता हआ वह गुण है जिस्म नायिका का कोई हाथ नही है । यौवनोन्माद उससे भिन्न वह गुण 


जिसके अन्तर्गत क्रमशः वृद्धिग्त यौवन तदुजन्य आकर्षण की अनुभूति उसके रुप का ग्य एवे 
भावनाओं के कारण आन्तरिक परिवर्तन आता है । उसका निरुपण इसके अन्तर्गत किया जाता है । 


अभिज्ञानशाकुन्तल कलिदास का अमर काव्य है उसकी नायिका शकुन्तला मानवी 
य से परे अलौकिक कान्ति से युक्त है यहाँ उसके यौवनोन्माद का संक्षिप्त वर्णन कर रहे हे - 


शकुन्तला के यौवन कलश जो वल्कल से अनियन्त्िति हो रहे थे प्रिय का समागम 


किस प्रकार शिथिल हो ग्येहे नाटककार कालिदास ने इस प्रकार के वियोगजनित उन्माद 


ही नही किया अपितु नायिका के अगिक! वेवण्य का भी निरूपण किया गया - 





तो कही परोक्ष व्यजना के रूप से इनं यीवनोन्माद का 
वर्णन किया है उसकी सूक्ष्म दृष्टि कितनी मार्मिक ओर वस्तु को पकड़ने 


के हार पर पीली बलुका मै आगे उटी हई कि न्तु पीछे घी हई एडी 
गौरव को अभिव्य॑जित कर रहा है - ` 


कालिदास ने कही प्रत्य 


वाली है दृष्टव्य है लतामण्डप 
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चिन्ह का चित्रांकन जघन 


अभ्युन्नता पररस्तादवगाढ़ा जघनगौरवात्पश्चात्‌ । 
दारेअस्य पाण्डुसिकते पदपडकतिईश्यतेअभिनवा । ।। 
दुष्यन्त के प्रथम दर्शन से उसके हृदय मै कामदेव का अधिकार हो ग्या शकुन्तला 
अपने कामावेग का सखी्यो से वर्णन कर राजर्षिर की कृपा दृष्टि के प्राप्त करने के उपायों की 


प्रार्थना करती है - पत्र रचना के माध्यम से वह अपने उन्माद का वर्णन ओर राजा द्वारा उसकी 
` व्यथा की अनुभूति की अभिव्यजना अत्यन्त सटीक रूप मे हई है । 


संदष्टकुसुमशयनान्याशुव्लान्तविसभंनसुरभीणि | 


गुरुपरितापनि न ते गात्राण्युपचारमर्हन्ति 2 ।। 


विक्रमोवशीयम्‌ म पुरुरवा ओर उरी की प्रणय गाथा वर्णित हे । 


कालिदास ने यौवनोन्माद जनित अविग॒ का बहुविध वर्णन किया है कालिदास ने 


पुरुरवा के उन्माद की अभिव्यक्ति व्यनना के माध्यम से किया है । उद्यानं म विकसित होती हई 
 नवीनकिसलय की भति राजा के मन मै आन्तरिक कामना ओर प्रेम का अविग इसी 


प्रकार प्रस्फुरित 
हता वर्णित है ~ स्मरषीय है कि सघ प्रसफुटित कलियां राजा के अभिलाषा म ही प्रतीक रूप 


्षो्यदिदं नूनमुद्यनिं तापशान्तये 
स्वोतसेवोहूनमानस्य प्रतीपतरणं महन्त्‌ 3 ।। 


उर्वी के लतावन जाने पर पुरुरवा का विलाप अपने 


चित्रण हआ है इस चित्रण से 





प्रकार हआ है इसके अन्तर्गत उर्धूषी के अग प्रत्यग की कन्ति चुराने बाले उपमानं के वर्णन 
से पुरुरवा के प्रेम की व्येनना हई हे - 
चन्द्र को उलहना देता हआ पुरुरवा कहता है - 
सरसि नलिनीपत्रेणापि त्वमावृतविग्रहाम्‌ 


ननु सहचरी दूरे मत्वा विरौषि सम॒त्सुक : 


इति च भवतो जाया स्नेहात्पथकृस्थितिभीरुता 


मयि च विधंरे भावः कान्ताप्रवृत्तिरागमुखः ।1। 
अनत म पार्ती के चरणराग से उत्पन्न संगमनीय मणि धारका से उशी की प्राप्ति 
हृई तात्पर्य यह है कि कालिदास ने उर्वशी ओर पुरुरवा के यौवनागम एवे तदजन्य उन्माद का अत्यन्त 
सुक्ष्म चित्रांकन किया है । इस उन्माद वर्णत से यह उल्लेखनीय है जिसके माध्यम से कवि ने एक 
ओर नायक या नायिका के क्षीण, पृष्ट तथा उन्नत आगिक सौन्दर्थ का बहुविध वर्णल किया है तो 
| दूसरी ओर प्रेम मे अनन्यता अतिशय अनुराग ओर उद्दाम भावों की सी अभिव्यक्ति की है कि 


नायक ओर नायिका का सौन्दर्य द्विगुणीत हो उठा है - 


लज्जा आन्तरिक मनोभाव है भारतीय काव्यशस््र मै संचारीभावों के अन्तर्गत वीडा 
ओर अवहित्था का उल्लेख आचार्यो ने करिया है अवहित्था म अगो के गोपन का भाव प्रमुख रहता 


लज्जा भाव का यह बाहुय क्रियात्मक रूप हे 


कालिदास ने श्रगर रस के प्रकरण म स्त्री पुरुष या नायक~नयिका दोनों के सौन्दर्य 
निरूपण मे लज्जा का विशेष महत्व निरूपित किया है आन्तरिक रति के स्फरण सम्बन्धी मनो्न्द 


५ 


का मनोवैज्ञानिक निरूपण कालिदास ने किया है किन्तु हमारा लक्ष्य नायक-नयिका के आन्तरिक 


सौन्दर्य का विष्लेषण है अतः सबसे पहले दुष्यन्त के मन म उठने वाले लज्जा जनितं दन्द का 


पण किया जा रहा है जिससे दुष्यन्त के आन्तरिक सौन्द्थ का उदघाटन 


विवाहित दुष्यन्त जब निष्कलुष सौन्दथै को देख ॒हतप्रभ भ हो जाता है उसके 


प्राुभाव नही हुआ 








॥ 



















कामी रुप का चित्रण न कर विवेकश्ील प्रेमी के रुप म किया है जिसके मन 

भै एक ओर तो शकुन्तला के सौन्दर्ये ने जिज्ञासा उत्पन्न की हे तो दूसरी तरफ अपरिचय जनित 

| लज्जा का अविग भी कालिदास ने लिखा है कि राजा को शकुन्तला के विषय भ. जानने की तीत्र 
.. आकांक्षा थी ओर वह भयभीत शकुन्तला सहित सख्यो को आश्वस्त करता है । इसके विपरीत 


शकुन्तला के मन भ प्रथमदर्शन जन्य कामावेग लज्जा का रुप धारण कर जिज्ञासा पर मर्यादा का 
बंधन तो लगता हे किन्तु उत्सुकता के कारण लज्जावेग अपने तीव्र रुप मे मुखरित होता है परिचय 
के समय नतावयुखी होकर शकुन्तला का खड़ा रहना मनोद्रन्द ओर अनुसूया के प्रश्न अपने वांछित 
चाह का वह रुप देखती है कलिदासं ने इस अवसर पर शकुन्तला के आन्तरिक सौन्दर्य तथा लज्जा 


कारण जो मुखाकृति म परिवर्तन हआ है उसका निरुपण इस प्रकार किया है । राजा के पृषने 
पर लज्जा विभूत शकुन्तला का रुप देखिये - 











शकुन्तला साध्वसावनतमुखी तिष्ठति । 


हदय मा उत्ताम्य । एषा त्वया चिन्तितान्यनसूयामन्त्रयते । ।। 





[ अनुसूया के उत्तर को सुनकर शकुन्तला लज्जा किस प्रकार म््तमन्त हयी 
है शब्द शिल्पी कलिदास ने एक शब्द का प्रयोग कर॒ लज्जा के पुण, स्वरूप की परिकल्पना दर्शको 
पर छोडदीदहे। 








शकुन्तला श्रगार लज्जां रुपयति 2 ।। 


तात्पर्य यह कि प्रथमदर्शन शकुन्तला दुष्यन्त का परिचय प्रिमाकुरण ओर मिलन 
इन सभी घटनाओं के पीछे एक तरफ दुष्यन्त का अधीर प्रेम तो दूसरी तरफ सुन्दरी शकुन्तला की 


॥। 


लज्जा जनित मयदित प्रेमभि्यवतति ओर उसकी कथिक वचेष्यये है सम्भवतः कलिदास लज्ना के ` 
व्यजित करना चाहते है कि दुसरे के मन म अपने 


अगिक चेष्टायै की जाती है वही लज्जा है । शरीर की बाहूय 





मनोभाव के सम्बन्ध मे यह. 









जानकर जो ओं 








आधारित रहता है । 


गोचर होती है किन्तु सूक्ष्म सौन्दर्यं आन्तरिक मनोभार्वों पर ही आध 



















॥ विक्रमोर्वशीयम्‌ कलिदास का प्रेमप्रधान नाटकं है जिसमे अप्सरा उशी ओर पुरुरवा 
प्रणयगाथा विन्यस्त है । यद्यपि अम्सरायै किसी एक पुरुष की ने होकर रुप व्यापार कत्री कहलाती 
८... है फिर भी नाटककार नै मानवी सौन्दर्य की महत्ता निरूपित करने के लिए इस प्रणय गाथा की 
.  व्यथा-कथा वर्णित की ह । 

| प्रथम दर्शत मै ही अनुरक्त उर्मुशी आकाशगामी विमान से अन्यत्र जा रही थी | 


जिसका चित्र॒ अन्यमनस्क था इस अवस्था पर चित्रलेखा उपालम्भ देती है तभी पुरुरवा के प्रेम मँ 


स्मृति से उर्वशी लज्जारुट्‌ हो जाती है ओर अपनी अमनस्कता का एक काल्पनिक कारण बताती 


1 











उ्वषी मदनवेदनपभिनीय सलज्जम्‌) (सखि तदा हे भकूट श्खिरे लता विट्पेन क्षण विहि 


(.... नताकाशगमनां मामुपहास्य किमिदानी पृच्छसि क्व गम्यते इति ।}। ।। 








| क इसी प्रकार लज्जा का परित्याग कर पुरुरवा के पास जाने वाली उर्घषी तिरस्कारिणी 
| | ॥  विधासे छिप कर प्रेमी के मन की वास्तविक स्थिति का अनुसंधान करती है तथा राजा की अपने 

प्रति अनन्यता को देख हर्ष ओर लज्जा से ्जूले म ्ूलती हुई हदय को सनात करती है - 
 उर्वषी सहर्षमात्मगतम्‌) हीनसत्व हृदये समारवसिहि समार्वसिहि । 









प्रिय के उपालम्भ से व्यथित उर्ृषी आगे बठृकर उसका प्रतिकार करना दही चाहती 
थी कि अचानक सखी चित्रलेखा को देख वह कुछ बीडा, कुछ लज्जा के कारण वचनो से आत्मव्यजना 
म व्यस्त होने के कारण भोज पत्र पर लिख कर देने की बात करती है । 








विदूषक :- "एव वक्तुकामोअस्मि मा भवानगं ददं खलु त्वयि बद्धभावा उवेशी नसा इतोगतमनुरागं 
शिथिलयति - इति । 
राजा ममाप्येतदाशंसि मनः । तया खलु प्रस्थाने । 


अनीशया शरीरस्य स्ववशं हदये मयि । 






















हां धिक्‌ हा धिक्‌) मामेवमवगच्छतति । सखि असमर्थस्म्यग्रतो भूत्वास्य प्रतिवचनस्य 
तत्परभावनिमितेन भूर्जपत्रेण संपदितोत्तरा । भवितुमिच्छामि: 


द्वितीय अक म भी उर्वशी पुरुरवा के मिलन पर नाटककार ने उरी के आहूनाद 
आन्तरिक प्रसन्नता प्रियदर्शन की लालसा किन्तु युवावस्था जन्य लज्जा वाचिक अभ्यर्थना तक ही 
सीमित रह पातीहै- 





उवैश्ली ससाध्वसं राजानमुपेत्य प्रणम्य च सुत्रीभम जयतु जयतु महाराजः 


नाटककार कलिदास ने उरी के आचरण से यह निरूपित करने का प्रयास किया 

हि किं वे देवताओं के आधीन है पथ्वीवासी पुरुष से उसका प्रेम असम्भव नही तो कठिन अवश्य 

है इसीलिए पुरुरवा से अलग होकर स्वर्ग जाते समय अपने हृदय की मनोव्यथा ओर कामावेग की 
अभिव्यक्ति उवैशी ने अपने उच्छवास ओर तद्जन्य स्तनो के कम्पन से व्येजित किया है । 

तृतीय अक के प्रारम्भ भ वेलव ओर मालव के संवाद से यह सूचित किया गयाः 

हे कि लक्ष्मी ओर वारुणी की भूमिका उर्यशी ओर मेनका कर रही थी नृत्य के समय अचानक मेनका 

ने उर्वशी से पृछा कि इस अवसर पर (स्व्यवर के समय इस अवसर पर तीनों लोको के सुन्दर पुरुष 

लोकपाल एवे स्वये विष्णु उपस्थित है उवशी का किसके प्रति प्रगाढ प्रेम है 

आन्तरिक मनोभावं के अभ्यास के कारण उरवेष्ी पुरुषोत्तम के स्थान पर पुरुरवा 

कह गयी थी जिसका उसे दण्ड भी मिला अचानक शब्द भ्रंश से उसके आन्तरिक प्रेम का प्रकाट्य 

गया था अतः लज्जायुखी उर्वरी महेन्द्र के सामने खड़ी होकर उनसे प्रियतम प्रप्ति का आश्मौवाद 


ग्रहण करती है । 





` येन॒ ममोपदेशस्त्वया लघधिंतस्तेन न ते दिव्यं स्थानं भविष्यति 
इति उपाध्यायस्य शापः । महेन्द्रेण पुनः प्रक्षणावसाने लज्जावनत्‌मुखी 





मै रणसहायस्य 

























किया है । लज्जा का एक अभिद्या परक रुप है जिसके अन्तर्गत नाटककार ने अनेक स्थानां पर 
प्रमी-प्रिमिका के मिलते समय लज्जा शब्द का प्रयोग कर्‌ उसके अभिनय की कल्पना पाठक या 
समाज पर छोडती है । एसे स्थलों पर लज्जा भाव की वास्तविक अभिव्यवित्त अधिनय करने वाले 
तत्‌ पारत्रं पर छोड दिया गया है कि वह किस प्रकार कायिक अधिनवों के द्वारा इस भाव को अभिव्यक्त 
करता हे ! - 

लज्जा का दूसरा स्वरुप उन स्थलं पर प्राप्त होता है जहो पर नाटक का एक 
पात्र दुसरे पात्र की लज्जा का उसकी मुखाकृति अगिक चेष्टर्यै इत्यादि का वर्णन अन्य पात्र से 
करता है । कहना नही होगा किं विक्रमोर्वशीयम्‌ मै लज्जा के दोनों रुप उल्लखित ई । भेरी दृष्टि 
म लज्जा का प्रथम रूप वाचिक ओर स्थूल है जबकि द्वितीय रुप दुसरे पात्र के हदय म ्रगार | 


रस की निष्पति करता है साथ ही पाठक भी उससे प्रभावित हये विना नही रह सकता है । उर्घषी 
ओर पुरुरवा के भेट के समय प्रथम रुप का उल्लेख अनेक स्थानों पर हआ है जबकि द्वितीय रुप 
का वर्णन अपिक्षाकृत कम स्थान पर हआ है । 

अभिज्ञान शाकुन्तल ओर विक्रमोर्वशीयम्‌ की भति मालविकाग्निमित्रम भी प्रेम कथा 
प्रधान नाटक है जिसमे श्रेगार रस की अभिव्यक्ति केलिए लज्जा को भी एक ससव्त माध्यम बनाया 


गया है कुमारी मालविका के मन मै विवाहित अग्निमित्र का प्रेम प्रस्प्टित हृंआ है इसमे लज्जा 
के दोनो स्थलों म अपनी प्रशंसा सुनकर मालविका के मनोभाव को व्येजित किया गया हे । ह 
महारानी इरावती के चरणो मै चोट लगने के कारण दोहद क्रिया मालविका 
| उनके प्रतिनिधि के रुप म सम्पन्न करती है एसे अवसर पर वकुलावलिका द्वारा मालविका के चर 


मे अलक्तक लगा कर प्रिय के ओर संकेत करने पर मालविका लज्जाभिभूत हो उठती हे - 





वकुलावलिका (मालविकायि चरणं दर्शयन्ती) (अपि रोचते ते रागरेखा विन्यासः) 04 
। मालविका (सखि आत्मनश्चरण इति लज्जे 





एवे प्रशंसितुम । केन प्रसाधनकलायानमिनीतासि 








दूषी तरह तृतीय अक भ राजा ओर विदूषक संवार्दो के माध्यम से अप्रत्य 
की प्रशंसा की जाती 








विहस्य 


किसलय ग्रदोविलासिनि कठिने निहतस्य पादपस्कन्धे चरणस्य न ते वाधा सप्रति 
वामोरु वामस्य 1 


(मालविका लज्जां नाटयति 


काव्य शस्त्र म लज्जा संचारी भाव की सीमा म आने वाला एसा भाव है जिससे 
रस॒ की अभिव्यक्ति अपने चरम रुप म होती है जबकि सौन्दर्य निरुपण के सन्दर्भ मै लज्जा वह 
विशिष्ट भाव है जिसमे आन्तरिकं अभिलाषा की विवृृति न हो सकने के कारण मुखमण्डल म एसा 


विशेष परिवर्तन हो जाता है जिससे न कु कहने पर्‌ भी बहूत कुछ का हआ समन्ञा जाता 
` लज्जा आन्तरिक मनोभाव का प्रकटीकरण सूष््म साधन है । कलिदास ओर भवभूति ने लज्जा के 
बहुविध रुप को विभिन्न कायिक विकारो या अभिव्येजना प्रणलि्यो से अभिव्यक्त किया 
इतना अवश्य हे कि अभिज्ञान शाकुन्तल म निर्सग कन्या शकुन्तला जब नागर रसित दुष्यन्त के प्रणभतर्सात 
मनोभावं से परिचित होती है तो उसे इसमे कुक भी अस्वभाविक नही प्रतीत होता है यद्यपि उसके 
आन्तरिक मनोभाव लज्जा ने उसके द्विविध क्िद्रा-कलापों का कलिदास ने वर्णन किया है किन्तु 
भवभूति ने विवाहित सीता के प्रणय व्यापार गर्भस्था सीता के पाण्डुर वर्णनीय चेहरे से गर्भवती 
4 होने की स्वीकृत मै तथा मालतीमाधव के अनेक प्रणय-प्रसंगो मे लज्जा मनोभाव का वर्णन कर तद्जन्य 
५. का आकर्षक्र वर्णन किया है । कुछ उदाहरण देखिये - 
उत्तररामचरित मे वासन्ती तमसा, सीता के संवादं के माध्यम से नाटककार ने सखीर्यो 
गुरुजनों के मध्य पति की प्रकाडइय क्रीडा से हर्षिता किन्तु लज्जिता सीता का जो आन्तरिक 
सौन्द्य निरुपण किन्तु उसके नाटककार ने पुष्पित कदम्ब का एसा उपमान उपस्थित किया है जिसमे 
के युवा शरीर के स्पर्शं से सर्वाग सिहरता सीता का शरीर ओर अविग के कारण अचानक लज्जित 


होने का भाव कितना मनोपरुग्ध कारी रहा होग इसे को$ सहृदय पाठक समज्ञ सकता है - 


` सस्वेदरोमांचित कम्पितांगी त जता प्रिय | स्पर्श सुखेन वत्सा 


मरुन्नवारभः परिघूतसिक्ता कदम्बयष्टिः स्फुट कोरकेष ¦ 





का प्रयास किया है गर्भस्थ सीता के क्रमशः होती मुख क॑लन्ति ओर इस रहस्य की जानकारी 


होने पर॒ लज्जारुण सीता के अन्तः सौन्द्धं का अनुभव कितना स्वाभाविक ओर विचित्र 
है इसकी विवर्ति भवभूति ने इस प्रकार की है - 


प्रियदर्शन असलिंगन मिलन इत्यदि से भिन्न लज्जा.का एक ओर स्वरुप ` भवभूति 


किंचित प्रेम, किंचित विश्वास इन सब के संजोग से जिस मातृत्व 


जनक लज्जा का प्राईुभाव हुआ होगा उसका चाक्षुष बिम्ब भवभूति ने इस प्रकार प्रकट 


चरां कोटि स्नेहे परिचय विकासादधिगते 


रहो विस्त्ब्धाया अपि सहजलज्जा जडदुशः । ।। 


प्रकार मालतीमाधव मे लज्जा जनित परिवर्तित सौन्द्ध का वर्णत नाटककार 


दुष्टव्य हे - 


स्तिमित विकसितानामुल्लसद्भ्रूलतानां 
मसुण मुकुलितानां प्रान्त विस्तार भाजाम्‌ 
प्रतिनयन निपाते किंचिदाकुचितानां ।। 
अलसवलितमुग्धस्निग्धनिष्पन्दमन्दे - 


 रधिकविकसदन्तर्धष्मयस्मेरतदः = < 


हदयमशरणं म पाक्ष्मलाक्ष्याः कक्षे - 








च के रचना संसार भं यह॒ सौन्दर्य पद- 
ध. सृष्टि विषयकं सौन्दर्य को 4 
करते है जवकि साहित्यिक 


(| 
| 
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तात्पय यह कि सौन्द्य वह रुपाकर्षण है जो च्ुरन्द्रिय से क्रमशः मन सै जाकर 


अधिकार करता है जिस प्रकार ब्रहम की सुष्टि म मनुष्त्तर प्रकृति म सर्वत्र दिखायी देता हे उषी 
प्रकार कवि या साहित्यकार के रचना संसार म यह सौन्द् पद-पद पर विकीर्ण दिखाई देता है 
अन्तर इतना है कि सृष्टि विषयक सौन्दर्य को हम दृष्टा या भोक्ता की स्थिति से अनुभव या भोग 
करते दे जबकि साहित्यिक रचनाओं म वर्णित विविध पात्रं के सौन्दर्य का दर्भन जनित अस्वाद 


[1 


टी लेकर अप्यायित होते रहते है बात यह हे कि विधाता की स्वना से कवि का संसार वेशिष्टपूर्णः 
होता है बारम्बार उसके सौन्दर्य का चवर्ण करने से भी तृप्ति नही होती है । ह 





आलोच्यनाटककार कालिदास ओर भवभूति के नाटकं मै अगिक ओर सुक्ष्म आन्तरिक 
सौन्दथ के निरुपण करते हृएु हमने देखा है कि कलिदास ने अपने नाटकों भै जिन नायको का 
सौन्दय ॒निरुपित किया है वे पूर्ध विवाहित नायक होते हए भी परकीया नायिकां के सौन्दर्य पर 
मग्ध हे कालिदास ने उनके बाह्य सौन्दर्यं का कम ही निरूपण किया हे । यत्र-तत्र वषभ स्कन्ध, 
धनुष आस्कलन से दण भुज एवं वियोग की अवस्था मे अग दर्वल्य का विशेष चित्रण किया है 
जबकि भवभूति के नायक प्रथम प्रेमी एक निष्ठ पत्नी त्रत हे अतः भवभूति ने पुरुष सौन्द्य॑के 
अन्तर्गत लवकुश के रुप म ऋषि-मनि कुमार या पौग्डय अवस्था भ परिवर्तित कायिक विस्तार ओर 
संकुचन का अत्यन्त तेजस्वी ओर प्रभावश्वाती रुप का चित्रांकन किया है नायकं के आन्तरिक सौन्दर्य 
निरुपण र कलिदास ने शास्त्रोक्त धीर-धीरोद्धन्त धीरललित, एवं तदजन्य प्रेम दृढता, आश्क्ति अनन्यता 
आदि श्रगार को अबद्ध करने वाले गणो का वर्णन परिस्थितियों के अनुसार किया है जबकि भवभूति 
ने सौकुमा्थ आर्ज, म्रदुता अग दीप्ति एव यत्र-तत्र कठोर रद्र भयानक सौन्दर्य निरूपण कर विरोधी | 
® गणो के विकास म सौन्द्थ भावना मै विकसित किया है । यहो भवभूति के सौन्द्थं विषयक दृष्टि 
का स्मरण कराना अत्यन्त प्रासगकं होगा कि बिना विरोधी रुप या गुणो के सकारात्मक पक्ष अपना 
स्वरुप ओर प्रभाव नही छोड़ पाता जितना विरोधी भाषी गुणों के परिक्ष्य महोताहे - 
सम्भवतः कालिदास के नायक ललित प्रधान हते इए भी कठेरता तक ही 
जबकि भवभूति की सौन्दर्थ विषयक दुष्टि अत्यन्त विस्तृत ओर आयामी 
अशिव सौन्दर्य का भी निरुपण कर य 













































नारी अगो का निरुपण करते इए हमने बहुप्रचलित नख -शिख परम्परा के आधार 
पर॒ आलोच्य नाटककार की रचनाओं भ त्ाप्त नयिकाओं के सैन्द्थ का निरुपण किया हे जिसमे 


वेणी, शीश, मांग, ललाट मौह, मख, अधरोष्ठ दात बुः स्तन, कटि, नितम्ब, एरु, पैर चरण इत्यादि 


का क्रमशः सोदाहरण विवेचन कर्‌ यह देखा है कि कलिदास की दृष्टि इस परम्परा पर नाटकं 


म रमी नही । उन्होने यत्र न॒ कामचलाऊ विकसित अविकसित आगिक शोभा ` विस्तार वाले कुक ` 


अगो का वर्णन बहुविध रूपो भै किया है जबवि भवभूति ने नारी के वयःसन्धि के अन्तर्बत नेना 


की चंचलता छोटे से बडे होते हए उरोज, आलक्त चरण ओर प्रायः सभी अगो का विषेण रूप से. 


वर्णन कौ स्वतन्त्र रूप म तो क अगो के गुण धर्म॑के रूपमे तो की प्राकृतिक उपमान के 


माध्यम से नारी के अगो की क्षीणता या परवता जघनता का एेन्द्िय परक वर्णन किया है । 
¢| | दोनो नाटककार्यो ने नारी के 








बाह्य सौन्दर्य के साथ ही साधे आन्तरिकः सूक्ष्म सौन्दर्य 
दीप्ति, तरलता, लज्जा यौवनोन्माद का हृदयद्रावकं 


दृष्टि यौवन जनित देह मण्डित सौन्दर्य 


भवभूति ने अगिक सौष्ठव कामशास्मोवतत विविध प्रकार के रति विलास 


जनित आन्तरिक मनोविकारो के कारण रक्तिमा भूकुटी निर्म यौवनदीप्ति ओर मदालस्य का जो 


तेजोदीप्ति वर्णन करिया है वह सचमुच ही नेतरो को बाधिता है कलिदास की नयिकाओों 


मनोमृग्धकारी है तो भवभूति का अन्तः सौन्दर्य नयनभिराम है । 








कालिदास ओर भवभूति की सौन्दर्य दृष्टि की तुलना साम्य वैषम्य : - 


ऊपर कहा जा चुका है कि कालिदास 
उसकी नायिकायै या तो निसर्ग 






प्रकृति का सौन्दर्थ का सुकुमार क्वि हे ॥ हि 
कन्याय है जिनका अन्तः बाहय॒सौनदर मनोग्कारी है व्क की 

आड से छिप कर देखने वाला रस लोलुप दुष्यन्त जिस रुप सौन्दर्य । 
ह शोभा विद्यायव्ता है कालिदास क सौन्दर्य॑विषयक 


जबकि भवभूति की सौन्दर्य विषय दुष्ट विस्तृत 







न्दय काद 
प्रधान दहै भोक्ता 


















तके विकसित होने वाते अग छटा का कमशस्त्रीय वर्णन किया है । कालिदास भमै यदि भोक्ता 


तो भवभूत्ति भ हन्य की, निरपेक्ष भाव से यदि समीक्षा करने पर यह 


वहं कलिदास का हो या भवभूति का आकृष्ट दोनों का 
कहता है इसे हम साम्य वैषम्य के रुप दिखा सकते है । 


सम्य : - 


। दना के नायक धीरोद्धात ओर धीर ललित है 
` दोनों के नायक सुन्दर ककुशल हे । 


- दोनों नाटककार के नायक प्रेमी दहै 
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दवितीय अध्याय मै प्रेम का स्वरूप उसके प्रयाय॒वाची कामप्रिम एवे सौन्दयं तथा प्रेम 
की विविध दशाओं का निरूपण करते हये यह कहा गया है कि हदय मे प्रवाहित उस शीतल स्नेह 
धारा को प्रेम कहते हे जिसमे सत्विकता का प्राधान्य रहता है जो अत्यन्त पवित्र होती हे 
सहन आकर्षण रहता है । उस्म दिव्य सौन्दर्य की श्रोतस्विनी प्रवहित होती हे । पेते प्रेम म नैसर्गिक 
उष्मा रहती है जो ज्ञान के आलोक से देदीप्यमान रहती है । वह लोक ओर परलोकं म श्रेय प्राप्ति 
का साधन होता है एेसा प्रेम वाक्षना से सर्भथा भिन्न होता है वरयोकि वासना म तामसी प््रृत्ति की 
प्रधानता रहती है जबकि प्रम मै सत्विक प्रवृत्ति का कोमल आलोक रहता हे । वासना म स्वार्थ, 


का साम्राज्य रहता हे लोभ एवं लालच की कालिमा रहती है, प्रेम म शुचिता पवित्रता की कन्ति 
म ल चाह विद्यमान रहती है । वह पन के गर्त॑मे ले जाती है इसके 
विपरीत प्रेम मै आध्यत्मिकता की दिव्य आभा प्रादभूत होती है । इस प्रकार प्रेम जीवन की शाश्वत 
भावना है । हदय का अगर संगीत है मन की सात्विकवरत्ति है (बुद्धि का चेतन विलास हे ओर 
अन्तःकरण का दिव्य आलोक है यहीं हम कालिदास, ओर भवभूति के नाटकां भ चित्रित प्रेम विषयक 


दृष्टि का मृल्यांकन न कर उनके नाटकं म प्राप्त वर्गित अभिव्यजित निरूपित प्रेम के स्वरूपं का 





रुढी है । वासना 





दिग्दर्शन कराने का यत्‌ किंचित्‌ प्रयासं किया जायेगा । 

कलिदास की प्रेम भावना के सम्बन्ध मै डा0 रामशंकर तिवारी का मत हे । 
कालिदास .की काव्य तंत्री से मुख्यतः सौन्दर्य एवं प्रेम की ही ध्वनियां मुखरित होते हे नयनाभिराम ` 
रूप की मादक ध्वनि्यो की भावना से वे जैसे एकदम चमत्कृत हो जाते है वेसे ही प्रणय रस की 








अत्यन्त मद्रः अत्यन्त मादक तथा अत्यन्त गम्भीर श्रोतस्विनी प्रवाहित करके वे स्हुदय भावक 
सर्भृथा आत्मविभोर कर देते है लेकिन वे प्रणय को  सरधातिशायी महत्व प्रदान नही करते उते 
जीवन का चरम साध्य स्वीकार नही करते कालिदास की सावधान काव्य सरस्वती प्रेम की मूलपर्तिती 
वुत्ति तथा सुधाओं को जगाती हयी भी अन्तः उन शिव की नियामक मयादा्ओं मै बाध देती 
वस्तुतः काम की खुमारी तथा संयम की कठोरता दोनों के नितान्त आवर्जक्र एवे प्रयनिष 










































करती हे कामभिभूत बनाती है ओर विवाहित होने के बावजूद वे एसे सौन्दर्यं की प्रम्ति तोत्र काम 

वेदना मदनज्वर का अनुभव करते है ओर वे उसे प्राप्त करने के क्थि अनेक प्रकार के नैनिकं अनैतिक 

कार्यो, मै भी संलग्न प्रतीत होते है । अभिज्ञान शकुन्तः विक्रमो्ृशीयम्‌, मालविकाग्निमित्रम्‌ म एसी 

ही भावनाय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निरूपित की गयी है । किन्तु नैतिक, अनैतिक कार्यौ, से मय्रदा 

का उल्लंघन मान कर नाटककार ने उसके परिमार्जल प्राच्छलन दहेतु दण्ड विधान भी स्वीकृत किया 

हे बिना पिता की सहमति के स्स्व विस्मृति शकुन्तला को दण्डित करने के ल्यि दुर्वासा शाप 

६ ९ राजा की चिस्त्ति शकुन्तला को ` निर्वाप्तन अपमनित, प्रताडिति ओर लाज्छित होना कालिदास को 
उतना ही अपरिहार्य प्रतीत होता है । जितना की कामी दुष्यन्त को मर्यादा का अतिक्रमण कर 
गान्ध्ं॑विवाह से शकुन्तला की प्रप्ति के पश्चात्‌ उसके दारुण वियोग का सहन क्रमशः विस्मरति 





वश परम्परा के लुप्त होने का असहय दुःख एवै अन्त मै काम को श्रेष्ठ उज्जवल शुचि के मध्य 
रुप म प्यवसित्‌ होते देख शकुन्तल! की पुनः प्राप्ति दसी बात का पुष्ट प्रमाण है । कवि नाटककार 
कलिदास का प्रेम मात्र पेकिल वासना का फल है वह विषयी लोलुप निर्मग कन्या शकुन्तला के 
अधराम्रत का पान करना उतना सार्थ नही प्रतीत हुआ जितना दुष्यन्त के मन म वात्सल्य या पितृत्व 
भावना का परौज्जवलित रुप दिखाना । पराकर्तन भारतीय मतानुसार नाटककार कालिदास ने 


पितु ऋण शोधार्थ, वेश परम्पर को आगे बढ़ाने के लिय प्रेम प्राईभाव का मुख्य लक्ष्य स्वीकार किया 


भ व त प्रणयानुप्रणित चिन्त म कैसी दीप्ति कैसा विष्कार एव कैसा उल्लास नर्तन करता 
हे, वह प्रेम विविध प्राकृकीडा्ओं रति दशां से आंुरित पल्लिवित होकर युग रूप मै प्रतिफलित 
हआ हे एसा चत्ाकन कलिदास को अभीष्ट है । विक्रमोधषीयम्‌ मे भी हृदय को प्रणय दीप्ति 


पज्जवलित हो जाने पर कैमी ललित इन्दरधनुषी कोमल किरणे मिश्रित होती है । अपनी विवाहिता 





नारियों का परित्याग कर (वेश्या तुल्य) उर्भषी जैसे अप्सरा के प्रेमपाश भ आबद्ध होकर उससे धिरा 
करीडाजन्य सुख प्राप्त करने के श्यि राज कान पुरजन का परित्याग कर गन्धमादनः पवेत पर्‌ 


पुना कितना नैतिक ओर अनैतिक है । यह तो विवाद का विषय हो सकता है कितना प्रजान 


अतिक्रमण हे इसलिये उरषषी का लता रुप म 


कालिदास ने इसी 






















मूल म प्रिमोद्वेग ही है । 
मालविकाग्निमित्रम म अन्तःपृर के षड्यंत्रो के मध्य पल्लवित प्रेम के विविध पक्षों 
का मूल्यांकन एवं चित्रांकन कालीदासं ने किया है । यहो कालिदासं के प्रेम के एक दुसरे पक्ष का 
भी मूल्यांकन करना आसमीचीन न होगा प्रायः उन्होने नारीययाँ म प्रेम का आंकुरण पहले वर्णितं किया 
सम्भवत उनकी यह बाहूयमुलक धारण है कि नारै निर्सगतः दयालुः ममतालु, स्निग्ध होती हे 
परम अकुरण के लिये उपधुक्त पृष्ठभूमि हे नारी हास का स्वभाविक आभ्यान्तिरक गुण है । 
परम मे पिघलना ओर उस्म दुःख प्राप्त करना इषीलिये युवावस्था के उद्दाम उद्धवेलित ख्त॒प्रवाह 
से तथा देन सौन्दर्य से विजित होकर प्रेम के प्राईभाव का चित्रांकन कालीदास ने अपने सभी नार्वां 
म समान रूप से किया है ओर विषयानन्द की संकटोन्मुखता एव॑ रागात्मक सुकुमारता से उपलन्ध 
होने वाली शन्ति का चत्रांकन भी कलिदास के प्रम निरूपण का मुख्य लक्ष्य था निष्कर्ष, यह 
हे कि कलिदास ने बन्धन विहीन प्रेम की तीव्र शक्ति का अनुभव कराकर कर्त॑वरयचित्त या अधिकार 


प्राप्त असंगत प्रेम संभोग को वे मंगलमय नही मानते उन्होने प्रेम को सौन्दर्यमय धर्ममय शान्त 





एवै संयत रूप म तथा पवित्र श्रेष्ठ बन्धन के रुप म चित्रित करना चाहा दै ! सा ही प्रेम सौन्दर्य 
श्री ओर कल्याण से उद्भासित है दुर्गम प्रेम के प्रलंयकारी वेग से विजडित विचलित मानवमन को 
मर्यादा की श्रखला म बांधकर उसे एक नये आध्यत्मिक धरातल भ प्रतिष्ठित किया है से ही प्रेम 


विषयक दुष्ट का निरुपण चित्रांकन ओर अभिव्यजन कालिदास ने अपने नाटर्को म किया हे । | 
यशि) मालतीमाधव, महावीर चरित्र नाटक की रचना की हि 





न) 


भवभूति ने उत्तरराभः 
जिसमे महावीर चरित राम के जन्म, सीता विवाह, वन॒ गमन, सीता हरण, रावी वध प्रत्यागमन तथा 
उत्तररामचरित म जनापवाद के कारण अनन्त काल के लियि सीता का निर्वाप्तन लवकुश उत्पत्ति 
राम सीता का पन॑ मिलन चित्रित हुआ है सी राम कथा मै कामजन्य विकार प्रधान ` विषयानन्द 
या इन्द्रिय चांचल्ययुक्त प्रेम का निरूपण के लियि कम ही स्थान रहा है राम ओर सीता म विवाहं 
के उपरान्त ही सामीप्य के कारण प्रेम का प्राैभाव हुआ है भवभूति ने बड़ी कुशलता से सीता ओर ॥ 
राम के प्रारम्भिक प्रेम प्रसंगो का निरूपण उत्तररामचरित म किया है, जहो मुग्धा, कुछ ज्ञात यौवना ` । 
सुन्दरी सीता के  अविकसित वचकाने कोमल देहिक अगो के परति माता कौसल्या सहित राम 
रूप मै मन को उदुवेलित 











उत्सुकता, मत्र तत्र वनवास प्रसंग मै परस्पर अलिंगनव्ध होकर 

























करने वाले अस्फुट वाक्यों मे ही रत्रि व्यतीत करना, तथा यदा-कदा गर्भभार से अलसायी सीता 
लिये राम की भुजाओं का तकिया बनाने का उल्लेख करना, एेसे ही कुछ प्रणय सम्बन्धो को प्रगाढ 
करने वाले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष चित्रौ का अकन कर भवभूति ने यह दिखाने का प्रयास किया हे कि 
वास्तविक प्रम सहच जन्य प्रेम ही होता है जिसमे देहिक आकर्षण का प्राबल्य तो होता ही हे. 
परम की अन्तस स्वरोतस्विनी, दिव्य मन्दकिनी के रूप म प्रकट होती हे जिसमे सम्मुख विश्व 
रेष्ठ से श्रेष्ठतम सुन्दर व्यक्ति आकर्षक्र रूप ओर श्रेष्ठ विलास सामग्री भी रस्रीन शुष्क ओर अग्राहुय 
प्रतीत होती हे एसी प्रेम मन्दाकिनी म निमाज्जित होकर पात्र अत्यन्त पवित्र दिव्य अनुभूतियाँं का 
भावुक बन जाता है ओर वह अहरनिशि प्रिया के चिन्तन सँ रत रहता है । 

उत्तररामचरित मे सीता निर्वान के पश्चात्‌ राम का गम्भीर व्यक्तित्व कितना 


एकाकी ओर सीता के प्रति अनन्य हो जाता । उसका अनुभव भवभूति ने पग-पग पर कराया ` \ * 





है ओर सीता निर्वान का प्रायश्च लवकुश की प्राप्ति म समाप्त होता है जहाँ राम मात्र प्रणयी 
न रहकर वात्सल्य से आपलावित ्रष्ठयिता हो जते है । 
मालतीमाधव म मालती ओर माधव के प्रेम कथा का विन्यास भवभूति ने काव्य 
|  शस्तरानुसार सोपानन््ध रूप म किया है जोन तो कौई कथाम किसी प्रकार का पूर्वगरह हे न 
४ । ही किसी प्रकार के मर्यादार्ओ म किसी प्रकार का निषेध, दो मित्रो के मध्यह प्रतिज्ञा हयी थी कि 
आगामी जीवनं मे यदि उनके पुत्री-पत्र हुये तो वे सहर्ष, उन्ै वैवाहिक बंधन म बांधकर अपनी मित्रता 


को सम्बन्धो का अन्जाम दे्गे । अतः चित्र दर्षन ओर प्रत्यक्ष दर्शत से उत्पन्य यहं कथिक आकर्षण 


निराशा के द्रन्द्र म ज्ूलता रहता है माधव ओर मालती के आन्तरिक अभिलाषाओं बाध्य कथिक 
` एकान्तिक मिलने की तीव्रतम इच्छाओं का निरुपण तथा इम सहायका का श्रमसाध्य प्रयास 
अपने वलवतर॒रुप म अभिव्यञ्चित हआ है किन्तु पूर्व मिलने के अभाव भँ स्वप्नावस्था भ ही मिलन 
के रति राओ के अनेक पसे चित भवभूति ने आलोच्य नाटक भ चित्रित किये है जिनते ज्ञात 
युक्ता मालती की | वियुक्त दभाय कायिक आकषर्णो, के प्रवलता को दही 


॥। 































जिसकी उपेक्षा बहत कठिन है । 
निष्कर्ष यह है कि कालिदास ओर भवभूति ने अपने-अपने नाटकं म प्रेम के 


मूल मै सौन्दयं भावना को प्राथमिकता दी है अप्रतिम नैसर्गिक्र अथवा नागर सौन्दर्य को देख नायक 
उन पर आकृष्ट हये इस प्रम के मूल भ काम अनिवार्यं रुप से सहायक तत्व के रुप म निरुपित 
हुआ है । दोनो नाटकक्यँ ने प्रत्यक्ष दर्शन चित्र दर्शन अथवा साहचर्यं के सहयोग से प्रम की उत्पत्ति 
स्वीकार की है । इस तरह जहो कालिदास ओर भवभूति ने प्रेम विषयक दुष्टिकोण म समानता 
हे वही दोनों नाटककार म पर्याप्त विषमतायै भी है । 


1. कालिदासं के नायक विवाहित है उनम रूपाकर्षण के प्रति तीव्र आसक्ति मात्र कामजनित 


ही कहा जयेगा । जो आगे चलकर प्रगाढ एव प्रकृष्ट रूप ओ पर्यवसित हुआ है जबकि 





भवभूति के नायक या तो नायिका पर अनुरक्त है या पत्नी मै ही अनन्य निष्ठा रखा तदजन्य 
प्रम की अनुभूति कीदहै। 
. कालिदास ने दर्शेन संक्षिप्त पूर्यगम जनित विरह ओर पूर्नमिलन चित्रित कर्‌ प्रेम को विवाह 


ने पर्वसित होता हुआ दिखाया हे जवकि भवभूति ने प्रेम के निंरपण भ :स्थायित्व ओर 
अनिरिचित काल के लिए विरहित होने पर वियोग का वर्णन किया अथवा दर्शत के 
पश्चात्‌ वियोग ओर जिसका समापन विवाह म चित्रित हआ है । 
` 3. कालिदास ने प्रेम म दर्शत योग त्याग ओर दण्ड भूमियो का उल्लेख कर उसके कोमल किन्तु 
रसपेषल रुप का चित्रण किया है जबकि भवभूति नै इस प्रकार के सोपानों का कोद विवेचन 
नही किया हे । | | 


4. कालिदास के प्रेम मै कामज्वर की तीव्रता संताप ओर वैकलव्य उन्माद कि दशाओं का वर्णत 





प्त समय म ही प्रदर्शित किया है जो बहुत कुछ मनोवेज्ञनिक मितत पर सुदण रूपसे. 
आधारित नही है जबकि भवभूति ने मिलन के पश्चात मिलन के मध्य काफी समय का 
अन्तराल सब उन्माद सन्ताप वैक्लव्य 





प्रस्तुत किया दहे । | 0 
उधर कालिदास ओर भवभूति के परेम विषयक दुष्ट 


नाटककार भ प्रेम स्वरूप का वीकरण 

















होता है । यहाँ यह कहना पिष्टपेषण न होगा कि भवभूति ने दोनों के मिलन मै बाधा स्वरूपं 
अनेक नाटकीय घटनाओं का सा विन्यास किया है कि मालती ओर माधव दोन के आशा-निराशा 
के दन्द मे अन्त तक दोलायमान रहते है । इससे एक ओर उनके एकन्तिकि अनन्य प्रेम की परीक्षा 
भी हई तो दुसरी तरफ मानसिक घात-प्रतिघातो, सुख इच्छाओं से ऊपर उठकर प्रम को अलौकिक 


सिद्ध करने का भी सफल प्रयास हुआ है । 





प्रम-प्रादर्भाव का वर्णन :- 
प्रम-विवेचन के सन्दर्भ मै यह लिखा जा चुका है कि मानव सपिक्ष प्रेम की कई 
कोटियां होती है किन्तु यों प्रेम के उस रूप का वर्णन किया जा रहा है जो उत्तम प्रकृति वाले 
युवक-युवती के युगम के परस्पर द्रवीभूतं कर रतिभाव के पीयुष प्रवाह को सर्मसम्पु्ण रूप से कर 
रहा है । 
 अभिन्ञान- शाकुन्तल : - 


1 


कालिदास ने अभिज्ञान शाकुन्तल म प्रेम का प्रारम्भ प्रथम दर्षन से किया है । शिकार 


कै लिए निकला दुष्यन्त अचानक कण्व के आश्रम भै प्च कर छोटे-छोटे पौधों को सीचती हई 
वल्कल वस्त्रविष्ट शकुन्तला के नैसर्गिक सौन्दयं को देखता है। यों यह बात विचारणीय है स्त्री 


॥ 


| पुरुष का परस्पर आकर्षण दुष्यन्त के लिए नवीन अनुभूति नही थी, उसके अनेक विवाह हो चुके 
। प्रेम क्षेत्र मै वह प्रौढ एवे समन्नदार था । किन्तु शकुन्तला के अलौकिक सौन्दयै को देखकर 





वह॒ उससे प्रभावित हए बिना नही -रह पाता । वयोकि अन्धकार से लिपट होने पर॒ भी अत्यन्त 
रमणीय, कलंकटुक्त चन्द्रमा की शोभा सुन्दर ही दरष्टिगत होती है अर्थात्‌ सभी वस्तुएं॑शकुन्तला 


की शोभा के निमित शोभा-कारक बन जाती है । उस्केलिए किसी बाहुय अलंकार की आवश्यकता 


कालिदास ने प्रणयी म प्रेम-प्रादुर्भाव के पूर्यं॒शृद्ध, पवित्र, उदात्त ओर आकर्षक 
न्द्ध का निरुपण करके जहां एक ओर शकुन्तला की कमनीयता बतायी है । 


शकुन्तला, के प्रति दुष्यन्त के दुदृतर रूपाकषण की प्रतीति भी करायी है । सचमुच 


९44 








के समान अधरोष्ठ लता के समान उसकी अगिक शोभा। किस पुरुष को आकर्षित नही करेगी । 
 कलिदास ने शकुन्तला के सौन्दर्थं निरुपण हेतु निर्गल प्रकृति का आश्रय लिया है । किन्तु तपस्वी ` 
कन्या के इस आकर्षण विवेक संचारी भाव के माध्यम से व्यक्त होता है । वयोकि सन्देह के स्थलों 

मै उत्कृष्ट तथा पवित्र चरित्र वाले व्यक्तियों की अन्तःकरण की प्रवरृत्तियां ही प्रमाण होती है । 
भ्रमर द्वारा तस्त किए जाने पर एकाएक दुष्यन्त का पटु जाना इतना नाटकीय एव आकस्मिक 
| था कि सचिर्यो सहित शकुन्तला उसके प्रति विनम्र एवे कृष्ट हो जाती है । अतिथि सत्कार 

हेतु घनी छाया वाले सप्तपर्ण वक्ष के नीचे सब लोग बैठते ह । अभी तक यह खेल एक पक्षीय 








रहा है । प्रणयी दुष्यन्त आश्रय, शकुन्तला आलम्बन, उपवन- उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत आश्रय 
का वृक्षां के पीछे छिपकर निर्भिमेष दृष्टि से रूप -सुधापान करना हर्ष विवेक, दुटृतादि संचारी भार्वो 

से इस प्रथम दर्शन से उत्पन्न प्रेम का वर्णत अत्यन्त मोहक ठंगसे हआ है - 

शकुन्तला ससंभ्रम्‌| (अम्मो सलिलसेक संभ्रमोद्गतो नवमलिका मंक्षित्वा वदनं म मधुकरोअभिवर्ततो 


६ | (इति भ्रमरबांधा रुपयति । 





सस्मृहम्‌ 
चलापांग दृष्टि स्पृशसि बहुशो वेपथुमती 
रहस्याख्यामीव स्वनसि मदु कर्णन्तिकचरः । 
करौ व्याधुन्वत्याः पिवसि रतिसर्स्वमधरं 
वये तत्त्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्वं खलु कृती | ।। 
पदान्तरे स्मित्वा सदुष्टिक्षेपम्‌ 
न नष दुष्टो पिरमति । अन्यतेः गमिष्यामि । कथममितो द्रष्या गच्छति । इलाः 
परित्रायेथां मामनेन दुर्विनीतेन मधुकरेण अभिभूयमानाम्‌ 
(सस्मितम्‌ 


के आवां परित्रातुगं । दुष्यन्तयेवाक्रन्द । राजरक्षितव्यानि तपोवनानि नाम ।) 


अवसरोअयमात्मनं प्रकाशयितुम्‌ । च भेटव्यं न भेटव्यं॑ (इत्यधौक्ते स्वगतम्‌) राजाभावस्त्वभिज्ञातो 


भवेत्‌ । भवतु एवं तावदमिधास्ये । 


शाकुन्तल ।/20। 
शाकुन्तल 1/2 । 








शकुन्तला (पदान्तरे स्थित्वा सदृष्टिक्षेपम्‌ 
(कथमितोअपि मामनुसरति 

राजा (सत्वरमुपसृत्या आः 

कः पौखे वसुमती शासति शासितरि दुविनीतानाम्‌ । अयमाचरण्य विन्य मुग्धासु तपस्विकन्य 

कासु [| 23 

अनसूया आर्थ न खलु किमप्यत्याहितम्‌ । इयं नौ प्रियसखी करेणभिभूयमाना काटरीभूता 
(इति शकुन्तला दर्शयति | | । 


राजा (शकुन्तलाभिमुखो भूत्वा) अपि तो पर्दते । 
( 





शकुन्तला साह वसावनतमुखी तिष्ठति । 


` कहना नही होगा यह प्रथम दर्शन रूपाकर्षण से युक्त था, जिस्म एक ओर काम 
रण, सौन्दयं प्राप्ति की लालसा है तो दूसरी ओर कुतुहल, जिज्ञासा है । अतिथि संस्कार 
से परिचय की सीमा तक जाने का कलिदास ने अत्यन्त मनोयेज्ञानिक मत॒ पर आधारित वृत्तयो 

का निरूपण किया है । बीच-बीच म दुष्यन्त का सुदर्शन रूप, आन्तरिक गुणों का वर्णन अत्यन्त 


सुक्ष्म रूप म हृआ है । अत्य परिचय का गोपन एवं शकुन्तला के सम्बन्ध मै अपने सन्देहं निवारण 
का प्रयास बड़ी विदग्धतासे हुआ है । 











रजा भगवान्कण्वः शाश्वते ब्रहुमाणि स्थित इति प्रकाशः । इयं च वः सखी तस्यात्मजेति | 
कथमेतत्‌ । | 
ध श्रणोत्वार्थः । अस्ति कोपि कौशिक इति गोत्र नामधेयो महाप्रभावो राजर्षिः । 





राजा अस्ति श्रूयते । 


सलज्जा नवयौवना शकुन्तला के अप्सरा गेत्रोत्मन्न की कथा सुनकर दुष्यन्त को 





1 कहना असंगत न होगा - शकुन्तला अग्नितुल्या न होकर स्पर्शं योग्य रत्न निकली । 


 कलिदास ने प्रेम के प्रादुर्भाव का वर्णन रूपाकर्षणजन्य- करके 


(1 


(1 
८ 





















एवं शकुन्तला के मन म भी प्रथम यौवनोन्भास रति-अकुरण से हृआ है क्योकि उसकी बातों को 


कान लगा कर सुनना, लज्जा अभिभूत शकुन्तला का चर्तुदिक दुष्टि फिराकर पुनः दुष्यन्त के आस 


पासं टिक जाना ओर अन्त मै आगे-आगे जाती शकुन्तला का मन - पताका सदुश पीछे दुष्यन्त 


के पास भागना इस बात का अकाट्य. प्रमाण है कि जह एक ओर दुष्यन्त के मन रें शकुन्तला 
के नैसर्गिक सुषमा से उत्पन्न प्रेम का वर्णन हआ है । यह रूपासवित प्रथम दर्शन म काम के प्रादुर्भाव 
का कारण बनी । वही दुसरी ओर शकुन्तला के मन मँ रूप्‌, गुण श्रवण एवे प्रथम दर्शन से रति 
का उद्भव हुआ है । इसे हम यह सहज निष्कर्ष निकाल सकते है कि सौन्दर्य, प्रेम एवे काम 


प्रति कालिदास की दुष्ट कितनी व्यापक ओर निष्कलुष हे । 








यही प्रथम दर्शन आगे चलकर काम की विविध क्रीड़ाओं, विलास-लीलाओं एवे गन्धर्व 
विवाह म परिणत होता हआ दिखाई देता है । 





मालविकाग्निमित्रम : - | 
` कथा-विन्यास ओर प्रकरण वक्ता की दुष्टि से मालविकाग्निमि्रम॒ अभिज्ञान- शाकुन्तल 
की परववती स्वना सिद्ध होती है । वयोकि अभिज्ञान शाकुन्तल म जिस नैसर्गिक प्रम की दुर्निवार 
गति का वर्णन घात-प्रतिधात से हुआ । मालविकाग्निमित्र मै यह प्रेम-प्रस्फुटन अस्वाभाविक 


गति से उत्पन्न हआ माना जा सकता हे । अस्वाभायिक इस अर्थ ॒म कि उसका नायक विवाहित 
होते हृए भी अन्तःपुर म अनेक सुन्दर रनियों से परिवृत होकर भी चित्र मे भ्रग्धा किशोरी नायिका 
को देखकर जिस प्रकार आकृष्ट होता है । उससे अग्निमित्र का चरित्र शरेष्ठ कोटि का नही कहा 
जा सकता हे व्ोकि इसके एक ओर द्या, सपत्न्यजन्य देष भय तो दूसरी ओर अपने ही अन्तःपुर 


के संयन्त्रा म विद्ध राजा विदूषक की सहायता से ही मालविका का दर्शन कर पाता है । 











11. 


मालविकाग्निमित्रम॒॒प्रिम-प्रधान रूपक हे, जिस्म प्रेम का प्रादुर्भाव 


¢ 


 चित्र-दर्षन से. 
` लेकर प्रथम-दर्शन तक वर्णित हे । वस्तुतः कालिदास चित्र-दर्शन के द्वारा ओत्सु्य ही उत्पन्न 
कर सके है । जबकि रतिञकुरण दहेतु प्रथम द | तीत्रता से ही अनुभव ' 
1 सम्भवतः अभिज्ञानशाकुन्तल म इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर उने 





आवश्यकता उन्होने ` 














नाटककार कलिदास ने कुमुदनी एवै वकुलवलिका के संवादं से चित्र-दर्शन 


उत्पन्न अग्निमित्र की उत्सुकता का वर्णन इस प्रकार किया है - 


किया है - 
 वकुलावलिका 
` दिनी 


वकुलावलिका 














वकुलावलिका 
` कुुदिनी 


 वकुलावलिका 


 कुुदिनी 
 वकुला 








कर राजा के हदय म 
` पीड़ा वह अपने अन्तरगत भावो के द्वारा ही समञ्ञ सकता था । यद्यपि यह 


होकर उभय पक्षीय था । 


कुमुदनी ने वक्ुलावलिका को उस परिस्थिति का इस प्रकार वर्णन प्रस्तुत 
आम्‌ । सजनो देव्याः पारर्वमतश्चत्रे दुष्टः । 

कथमिव 

श्रणु, चित्रशालां गता देवी यथा प्रत्यभ्रवर्णं रागं चित्रलेखायाचार्थस्यालोकयन्ती तिष्ठति । 
भता चोपस्थितः । 

तदो तदो (ततस्ततः 


उपचारानन्तरमेकाजनोपविष्टेन भता चित्रगताया देव्याः परिजन मध्य॒ गतामसन्नदारिकां 
दुष्ट्वा देवी 
किमति 
अरवैयं दारिका देव्या आसन्ना आलिखिता किनामघेयेति 

आकृतिविशेषो वदं करोति । ततस्ततः 

ततोअवधीरित वचनो भतं शंकितो रेवी पुनरप्यनुबन्धुम । तत कुमार्या वसुलदम्याख्यातम । 
आयं एषा मालविकेतिः । 

संस्मितया (सदशं खलु वातभावस्या ततोअपरं कथय । 

किमन्यत साम्प्रत मालविका सविशेषं भर्तुदशनपथादृक्ष्यतो । 


चित्रद्शन के ओरसुक्य का पर्थवसान प्रथम दर्शन म इसं तु नाटककार ने रंगमेच 


मालविका द्वारा अभिनीत नृत्य का आयोजन किया है । 


मालविका के रंगमच के प्रथम प्रस्तुतीकरण म प्रस्तुत किए जाने वाले गीत के भावों. 


किस प्रकार का आकर्षण एव प्राप्त्याशा उके हृदय म उत्पन्न | 


गीत बोल 









































प्रकार मनं ही मन स्वयं को समञ्चाती है । जबकि मालविका का चित्र राजा के प्रति पूव आसक्त 
था । | | 


गीतकाव्य आगिक हाव-भावां से परिपूर्णं होने के कारण राजा के प्रति अनुराग 


ग 


को विभिन्न संचारी भावों के माध्यम से प्रकट करता था । रंगमच भ नृत्य-कला प्रस्तुत करते समय 
राजा का चित्त मालविका के प्रति पर्णं असक्त हो ग्या था । राजा ने स्वतः स्वीकार किया 
कि मद्ये मालविका के प्रति इस प्रकार की आसक्ति हृई है करि हमै अपने राजा होने का अभिमान 


छोड देना पडा । राजा ने यह भी स्वीकार किया कि यद्यपि मालविका उत्तम गीतिकाव्य एवं नृत्यकला 





की कलाकार हे फिर भी रूप-लावण्य उरमै चार चोद लगा रहा है ओर इस प्रकार आलम्बन (मालविका) 
को देखकर आश्रय (राजा) ने स्वगत कहा किं मेरी ओंखो, को जो देखना था देख लिया । 
इन नेत्रो ने थोडे-थोडे दिखाई देने वालो मालविका के दातो की चमक से विभसित सुन्दर मख को 


देख लिया - जो उस विकसित होने वाले कमल के सदुश्य मन्द मुस्कराहट से युक्त थे, जिसके. 


केश अल्पमात्र दिखाई दे रहे हँ । प्रेम का वास्तविक रूप क्या है ? यह अज्ञात, प्रच्छन्नं एवं दुश्चर 
नही है । 
प्रथम दर्शनं भ ही मालविका स्वतः अग्निमितर पर आसक्त हो जाती है ओर गीतं 
के माध्यम से अपने मनोग्त भार्वो को राजा तक पहंचाती है । वर्योकि राजा ओर मालविका दोना 
एक-दूसरे पुनर्मिलन की आकांक्षा रखते है, लेकिन पुन्मिलन होगा यष्ट असम्भव भी सुमते | 


अकुरित ५ 
किन्तु यह प्रथम द्रुष्टि का प्रेम रूपी बीज धीरे-धीरे ता र्त टे । यों तक कि राजा 








ने यह कषा कि स्वभाव से ही सुन्दर उस मालविका को विधाता ने ललित कला का ज्ञान देकर 


भरे लिए कन्दपके बाण को विषसे बुज्ञा दिया है । 
दूस प्रकार हम रूपकातिशयेक्ति न मानते हए यह कह सकते है विः मालविकारूप 
सौन्दयं की मल्लिका होते हए भी ललित-कला से पर्ण दक्ष थी, मैत के माध्यम सं अपने प्रम का 


प्रतिवेदन, अगिक प्रस्तुतीकरण आदि सब मनोगतं भावों का प्रस्तुतीकरण करते रै । यह कहना 





समीचीन होगा कि विधाता कितनी सुन्दर वस्तु पेदा कर सकता है यह कोई नही जानता, 
के प्रति आकर्षण सहज ही टै । इस प्रकार ओत्सुवय, 

























जाते है । व्ोकि दोनों विरहग्नि से शुन्ध होते है । जिसकी प्रतीति राजा के प्रत्यक्ष-दर्शन से 
होती है । जिसके लिए परिहास के रूप म विदूषक राजा से मालविका के बिन्दु इन की बात को 
कह भी देता है । इस प्रकार प्रेम एक मौन अभिव्यवित है एेसा शस्त्रकार्रो ने स्वीकार किया ह 


राजा जनान्तिकम्‌) वयस्य । 
नेपथ्यपरिगतायाश्चक्षदर्शनसभुत्सकं तस्या । 
|  संहर्तुयधीरतया व्यवसितमिव म निरस्करणीम्‌ ।। 





विदुषक (अपवार्य) (उपस्थितं नयनमधु संनिहितयक्षिक च तदश्रमवत इदानी पश्य । 
ततः प्रविशत्याचार्यवेक्षमाणांगसौष्ठवा मालविका । 

विदूषक जानान्तिकम्‌) (पश्यतु भवाम्‌ । न खल्वास्याः प्रतिछन्दात्परि हीयते मधुरता । 

राजा (अपवार्य) वयस्य । 
चित्रगतायामस्यां कान्तिविसंवादश्कि भ हदयं । 
सुप्रति शिथिल समाधि मन्ये येनेयमालिखिता ।। 

 गणदास वत्से मुक्ता साहवसा सत्त्वस्था भव । 

त आत्मगतम्‌) अहो सरयस्थानानवद्यता रूप विशेषस्य तथदहि । 


च दीर्घाक्षं शरदिन्दुकान्ति वदनं बाहू नाटवसयोः 


्षप्त निरविंओन्ततस्तनभुरः पाश्व प्रभृष्टे इव । | 





मध्यः पणिमितो नितम्बि जघनं पादावरालांगली 
छन्दो नर्तयितुरयथैव मनसि श्लिष्टं तथास्या वपुः । । . 
मालविका उपगानं कृत्वा चतुष्पदवस्तु गायति । 
दुर्लभ प्रियो म तस्मिन्भव हृदय निराश यही अपांगो मँ परिस्फूरित किमपि वायः । ` 


एष चिरदष्टः कथं पनरूपनेतव्यो नाथ मां पराधीनं त्वयि परिगणय सतृष्णाम ।। 





ततो यथारसमभिनयति । वा 





वयस्य । चतुष्पदवस्तुकं आत्म तत्र भवत्या 





जानन्तिकम्‌ 








राजा सखे एवमेव ममापि हदयम्‌ । अनया खलु । 
जनभिममनुरव्तं विद्धि नाथेति गेये वचनभभिनय-त्याः स्वांगनिदेशपुवेम प्रणयगीतम्‌ 


दुष्ट्वा धारिणी संनिकर्षादहमिव सुकुमारप्रार्थनाव्याजमुक्तः । | 


मालविका गीतान्ते निष्क्रमितुमाख्धा | 


विक्रमोवशीयम्‌ :- 


परम के विवरणात्मक क्रम भै यह उल्लेख किया ग्या है कि प्रेम-क्ेत्र मै अनेकानेक ` 
उपिक्षित साहचर्य एवं मनोअभिलषित इच्छाओं के प्रति उस रूप म प्राप्त होती रहती है जिस रूप 





म नवदम्पत्ति परस्पर अलिंगबद्ध॒ होकर रतिभाव के अमिय-प्रवाह भै इबोकर आत्मसात कर देता 


कालिदास ने विक्रमोर्यशीयम के प्रथम प्रकाटय म प्रेम का प्रारम्भ किया है । नर 
के मित्र नारायण की जांघ से उत्पन्न उर्वशी जैसे ही कैलाशनाथ कुबेर की पूजा करके लौट रही 
थी, उसी समय केसी राक्षक के द्वारा उठा लिए जाने के समय अम्सराओं के द्वारा बार बार रक्षा करने 
की आवाज को सुनकर राजा पुरुरवा तत्क्षण उर्वशी की सहायता के लिए उद्यत होता है । अप्सरा्ओं ` 
से यह कहकर आप लोग मेरी यही प्रतीक्षा करे अतीव वेग के साथ हेमकूट पर्षत की ओर पिय 


मै सवार सप्राट घ्वज के नीचे खड़ा हआ हेमकूट पर्त पर जैसे ही पहुचा मेनकादि अप्सराओं कौ. 
यह विश्वास हो गया कि ये वही राजर्षि, है जिनहोने केसी जैसे दुर्दान्त अन्य राक्षसं का भी विनाश 


किया है । इसी वीच राजा, चित्रलेखा के बाहं म लेट हुई भय से अक्रान्त उर्वी को देखकर अश्वस्त 
कराते है कि अब उसे किसी प्रकार का भय नही है । उस्र समय उर्वी की ओंखोँम जो सहजाकर्शण 





था वह राजा को हटात्‌ अपनी ओर आकर्षित कर रहा था । इसी बीच उस कमल लोचना उवशी 
को संप्नाट वनचारिणी हरिणी के समान, खंजन पक्षी के कजरारे नेर््ो वादी उर्वशी को अपनी ओंख 
लिए कहते है । (क 
कोमल मांसल देह तथा लावण्यमयी कन्ति वाली उर्वशी के उस अलौकिक सौन्दर्य 





को दुष्टिगत करके राजा अपने मन भ विचार करता है कि जो निरन्तर वेद अध्ययन भोग 








पे ऋ ५१ 





उन्मुक्त कण्ठ से इसकी प्रशंसा अवश्यक करेगे । धन्य है उस ऋषि को जिसने दस प्रकार का अनुपम 


| अद्वितीय, अनूढा, अप्रतिम रत्न इस रत्नगरभा. वसुन्धरा को प्रदान किया है । इसके इन उन्नत उरोजों 


मे पड़ा हआ वल्कल वस्र उस कोमल हूदय को जो पुष्प सदृश है से छृटकारा नही पाना चाहता 
। अर्थात्‌ उसकी इस लावण्यता से इस बेजान वस्व को भीप्रेमहो ग्याहै। 


सहजन्या 





मेनका 


रम्भा 
मेनका 
रम्भा 
मेनका 
रम्भा 


मेनका 





चित्रलेखा 


॥ राजा 


चित्रलेखा 





निष्क्रान्तो येन च सुतष्च 
हलागटो राजर्षिः । तद्यमपि यथा संदिष्टम्‌ प्रदेशं गच्छामः । 
सखि एवं कुर्मः । 
इति हेमकूट शिखरे नाट्येनाधिरोहन्ति 
अपि नाम स राजर्षिं कद्धरति नो हृदयशल्यम 
सखि मा ते संशयो भवतु 
ननु दुर्जया दानवा 
उपस्थित संपशयो महेन्द्रोअपि मध्यमलोकात्स बहनाम तमे विवृध विजयायसेनामुखे 
सर्वथा विजीय भवन्तु 
सख्य, समश्वसित समाश्वसित । एष उल्लसितहरिणकेतनस्तस्थ राजर्षेः सोमदत्तो 
रथो दुष्यते । नैषोअकृतार्थः प्रतिनिवाष्यति इति तर्कयामि । 


निमितं सृचयित्वावलोकन्त्यः स्थिताः । 


तत॒ प्रविशति रथारूढे राजा सूतश्च । भयनिमीलिताक्षी चित्रलेखा दक्षिण ₹हंस्तावलम्बिता 
उवी च । 


सखि समाश्वसिहि समार्वसिहि । 





सुन्दरि समाप्वसिहि । 





गतं भये भीक सुररिसंभवं त्रिलोकरभी महिमाहिवञ्रिज तक्ेतदुन्मीलय चक्षुशयत ` 
नलिनीव पेकजम्‌ ।। 


अहां कथगुच्छवसितमात्रसंमाविजजीविता अघाप्येक संज्ञा न प्रतिपद्यते 





राजा भवती परित्रस्ता । तथाहि । 
मन्दार कुसुमदम्ना गुरुरस्या, सूच्यते हू दयकम्यः । 


। | महृरुच्छवसता मध्यपरिवाहवतो पयोधरयोः ।। 








चित्रलेखा (सकरुणं) (सखि उर्वशी पर्वस्थापयात्यानामुजनप्सरेव प्रतिमसि । 
रजा चति न तावदस्या भपकम्पः कुसुयकोमलं हदयं । सिचयान्तेन कथचित्स्तनमध्योच्छवसिना 
कथिताः ।1 | | | ५ 


'उर्धी प्रत्यागच्छति 





सहर्षम्‌ चित्रलेखे द्विष्ट्या प्रकृतिमापन्ना ते प्रियसखी । पश्च । 





आविर्भूते शशिनि तमसा मुच्यमानेव रत्रिर्नेशस्यार्चि्ुतभुज इव॒ च्छिन्नभूयिष्टधूमा 
मेठिनान्तर्भरतुनुरिये रक्ष्यते मुक्तकल्पा गंगारोधः पतन कलुषा गच्छतीव प्रसादम्‌ ।। 
सखि उर्धभ्री विस्तब्धा भ्व । आपन्नानुकम्पिना महाराजेन प्रतिहताः खलु ते त्रिदुशपरिपन्थिनो 
हताशदानवाः 
चक्षुषी उन्मील्य किं प्रभावदर्शिना महेन्द्रेणभ्युयपन्नस्मि । 
न महेन्द्र सद्रशानुभावेन राजर्षिणपुरत्वासा । 
राजानमवलोक्य । आत्मगतमं ।) उपकृत खलु दानवेन्द्रसंरम्भेण । 
उरी विलोक्य) आत्मगतम्‌ । 
अस्था सर्गविधौ प्रनापतिश्भूच्चन्द्रो नु कान्तिपदः 
श्रगरिकरतः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः । 
वेदाभ्यासं जडः कथं नु विषय व्यावृत कौतूहलं 


निर्मातुं प्रभवेन्यनोह यमिदं रूपं पुराणो मनिः ।। 


चित्रलेखे सखीजनः कुत्र खलु भवेत । 


अभ्यप्रदायी महाराजो जानति । 
विलोक्य महति विषदे वर्तते सखीजनः पश्यतु भवति 








| 




























यद्च्छया त्वे सकृदप्यबन्ध्ययोः पथि स्थितासुंदरि यस्थ नेत्रयोः । 
त्वया बिना सोऽपि सम॒त्सको भवेतसखी जनस्ते किमुदाद्रै सौहुदः ।। 
आत्मगतम्‌) अमृतं खलु ते वचनम अथवा चन्द्रामिति किमाश्चर्यम । अत एव मे प्र्षितुं 





त्वरते हदय । 
राजा हस्तेन दर्शयन्‌ 
एताः सुतनु म॒खं ते सख्यः पश्यन्ति हेमकूट गताः । 








उत्सुक नयना लोकश्चन्द्रमिवोपरलवान्मक्तम । ।। 


उत्तर राम चरितम्‌ :- 
कालिदास की रचनाओं का अध्ययन करते दए हमने देखा है कि इन्नि प्रेम प्रस्फुटन 
दतु पवूराग के रूप प्रथम दर्ध॒न ओर चित्र दर्शन का सारा लिया है । वही भवभूति ने प्रथम 


साथ साहचर्थजन्य रति अंकुर का वर्णन किया है । बात यह है कि रूपाकषण ओर. 





 रूपलिप्सा उत्सुकतापूर्णं जहो है शुचि, पूत ओर मेध्य होता है । क्योकि इसमे वासना विलीन होकर 


मजीष्ठ राग की ओर अग्रसर हो जाती दहै जो दम्पत्ति का काम्य हे । 


८९ 





डर सन्पष्तिदो रचनाओं का 





6 भवभूति ने राम कथा सम्बन्धो 


प्रणयन किया है । उत्तररामचरित शीर्षक से ही यह ध्वनित होता है कि महावै भवभूति की 


विश्वत लेखनी से मिश्रित होकर उत्तररामचरित के रूप प्रकट हुए ई । जिसमे. प्रजा का पुत्रवत्‌ 








अनुराग एक ओर हे तो दुसरी ओर पत्नी के प्रति साहचर्यजन्य प्रेम । 





यद्यपि -उत्तर रामचरित की कथा सीता विवाह, वनवास, रावण-वध, अयोध्या प्रत्यागम ` = । 





कथा है । अतः इसमे पूर्वानुराग का कोई स्थान नही है । कवि भवभूति ने उत्तरामचरित ` 
इस रूप प्रस्तुत किया है कि इसमे साहचजं जन्य प्रेम की हृदयद्रावक ्ंकी ` 
प्राण प्रिया वल्लभा सीता की पुनः प्राप्ति के लिए राम ने जिस असं 


ल के साय साथ 











उनकी वीरता के साथ साथ, अन्तरसलि 


आप्लावित एवं आप्यायित ई । 





क~ 
















प्रम का वर्णन किया है जिसका अनुशासन आगे चलकर सीता के लिए सुदु आधार स्तम्भ बना । 
प्रथम अक मे ही जनक के चले जाने पर दुःखिता सीता को धैय बंधाने देतु लक्ष्मण ने राम कथा 


का चित्रांकन प्रारम्भ किया था । एसे समय राम ने उसके उस समय के रूप-सौन्द्यं का चित्रण 


किया है जब वह विवाहोपरान्त अयोध्या वापस लौटी थी | 
इयमपि तदा जानकी प्रतनु विरलैः प्रान्तोन्मीलन्मनोहर कुन्तलै 





५ (क दशनकुसुम्यगधालोकं शिशु्दघटी मुखम । 

ललितलतैज्योत्स्नप्रायिरकृत्रिमविभ्रमे 

रकृत मधुरेरम्बानां म कुतूहलमगके : ।। 

| कहना नही होगा करि कपोलौ पर बिखरी हई सुषम एवे विरल मनोहर केशावलि 








क 


कुन्द कोरक सदश रोमावलि की रपविति से समन्वित मुखमण्डल अतीव सुन्दर था । मनोहर चन्द्र 


सुदश॒ कोमल अत्यन्त ललित विलासो से युक्त छोटे अग अतिशय दर्शनीय थे । सी किशोरी 
को देखकर माताओं के साथ राम भी उत्सुकतापूर्ण हो ग्ये थे । इसी प्रकार वनवास काल मँ 





प्राप्त दुर्लभ साहचर्यं परस्पर प्रेति कर निरन्तर नैकट्य लाने वाला सिद्ध हआ । राम कहते 





सीता का स्पर्शं उनके इन्द्रिय समुह को मू करने वाला है अथवा उस्र राम के ज्ञान को कभी 





तिरोहित करता कभी प्रकाशित करता है - 


विनश्चेतुं शव्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा 
प्रमोहो निद्रा वा किप विषविपर्सः किमु मदः । 
तव स्पर्शं स्पर्शे मम हि परिमृदेन्द्रियगणो 
विकारश्चैतन्यं भ्रमयति च सम्मीलयति च 











2 ।। 













 तात्प्म यह है कि भवभूति ने उत्तर रामचरित मे सीता के अपरूप सौन्दयै का 
वर्णनं भी किया । जिन गुर्णो का | 
त हो गए है । यत्र-तत्र सीता के बाह्य रूप को रेखिं 


साथ उनके विष्ट गुरणो का व 





अनुभव कर | 











1 सीता को उनके घर की रक्ष्मी है । राम के 


 साखात चन्द्रन सदुश है - 





¢ ५. 


॥ ९५1 














इयं गेहे लक्ष्मीरियमनमतवर्तर्नयनयो 

छि रसावस्याः स्पर्शो वपुषि बहुलश्चन्दनरसः । 
अय बाहू: कण्ठे शिशिरमस्तृणो मौवितिकसरः 
किमस्या न प्रेयो यदि परमसहयस्तु विरहः ।। 


मालतीमाधवम्‌ : - 


` प्रेम शाश्वत ओर अनादि काल से निरन्तर चला आने वाला वह नियम है जिसका 


४; 


समाप्त होना प्रायः असम्भव सा है । यह अन्तर एवं बाहूय दोनों जगत भ व्याप्त हे । 





महाकवि भवभूति ने प्रेम का विवेचन अत्यन्त स्पष्ट एवं सुग्राहुय शब्दो म किया 

यंह॒ नाटक उभयपक्षोय प्रणय-युक्त है तथा दोनों प्रणयी एक दुसरे के अन्तरग्राही 

भावो लीभोति जानकर ही प्रणय-सूत्र म बधते है ओर इस प्रकार प्रणय-युग्म का अभीष्ट अन्ततः 
पक्षम जाता है । 
प्रणम दर्शन से ही निरुपय निरुतसौन्दर्धं से निरुपित माधव को दुर से यने पर 

मालती उस पर अनुरक्त हो जाती है ओर वह उस रूप-सुधा का पान कर अपने को संभाल 
न सकी एवं उसके स्तम्भ, स्वेद ओर रोमांचादि सात्विक भावों का भी अर्विभवि हआ । एसा ही 
नही सखी लवगगिका के दारा मदनोद्यान मे मदनोत्सव के समय मालती के वहो ले जाने पर दुर 
से ही माधव के द्वारा कुसमकली के समान कोमल अगो वाली विधु - वदनी, कमललोचना, कीरनसिका 


को देख जाने पर॒ माधव स्वतः अपना आत्म-नियन्त्रण खोकर मालती पर पूर्ण आसक्त | 











प्रकार मालती ओर माधव म परस्पर प्रणय का अकुरण अन्योन्यानय नेत्र-व्यापार 
से एक दुसरे के अन्तरभार्वो का प्रस्फुटन यदी से प्रारम्भ हो जाता है । दोनों भ प्रणयसंचारिका 


1 
(| (1 
1 
(11) 
























मे मदनोत्सव के समय शिवमन्दिर के अन्दर पर्णूपेण होता है तथा वहोँ पर दोर्नो आलिंगनबद्ध 
भी होते है । तत्पश्चात्‌ प्रणयसूत्र के बंधन मै अनिष्ट की अशंका व्यक्त करते हए मालती -माधव | 


के साथ वों से कही दुर चले जाने के प्रतिवेदन करती है । इसी बीच माधव का मित्र॒ मकरन्द 


मालती का चेष धारण कर नमसचिव के साथ पणिग्रहण कराकर मालती को बचा लेता है । व 


कामन्दकी मन्दिर के अन्दर मालती माधव का गन्धरय-विवाह करा देती हे । 











मन्दारिका (सहर्षम्‌) दिष्ट्या उपदशित फलं विज्ञानं प्रजापतेः । 
1 मकरन्द सखि मन्दारिके, यदत्र वस्तु-येषु ते वल्लभः कथयति अपि तन्तथा । 
। मन्दारिका महाभाग तत्तथा । 

मकरन्द पृनमलिती माधवं प्रागृष्टवती । 





 लर्वगिका भणित वान्तायनगतेति । 








मकरन्द नन्वमात्यभवनासन्नरथ्यथेव बहुशः संचरावहे । तदुपन्नमेतत्‌ । 
अनुमन्यतां मष्टाभागः । यावदिदे भगवतो देवस्य मदनस्य सुचरितं प्रियसख्यै लवेगिकाये 


निवेदयिष्यामि 


प्राप्तावसरमेतद्भवत्याः । 


३ (उत्थाय परिक्रामतः 
मकरन्द वयस्थ मध्याद्रोअतिवर्तते । तदेहि । संस्त्ययमेव प्रविशावः । ल 





(उत्थाय परिकामतः 
एवं हि मन्ये । 
॥ धर्माभ्योविसरविवर्तनैनिदानी 


 मुग्धास्याः परिजनवा सुन्दरीणाम 








ततप्रातविहित विचित्र पत्र रेखा 





वेदग्ध्यं जहति कपोलकुंकुमानि ।। 1 


५ 





(स्वगतम्‌ 
अभिह्ेन्त हन्त कथमेष माधव सुकुमारकायमनवग्रह : स्मरः । 
अचिरेण वैकृतविवर्तदारुणः कल्म कठोर इव कूटपाकलः ।। 


तदत्र भवती कामन्दकी नः शरणम्‌ । 


पश्यामि तामित इतः पुप्तश्र परा- 
दन्तर्हि परितः एव विवर्तमानाम । 
उद्धद्धयुग्धकनकाकान्जनिभं वहन्ती 


 यासंगतिर्थगपवर्तितद्ष्टि ।। 


प्रसरति परिमाथी कोञव्ययं देह दाह 
स्तिरपति करणानां ग्राहकत्वं प्रमोहः । 
रणश्णक वृद्धि विभृदावर्तमानं 


ज्वलति हृदयमन्तस्तन्मयत्व च छत्ते । 


संस्कृति की कृयिर्तो एवं रूपय म कालिदास एवं भवभूति अद्वितीय ईह । 
भवभूति अपनी प्रगाढ, प्रौढ, प्रखर, प्रकृष्ट, प्रगलम्भ एवं मनोहर प्रतिभा से मालती- माधव 


वैशिष्ट्य के साथ अद्भुत, अलौकिक ओर भयानक पदार्थ की भी अवतारणा कर पाठकों विद्रजर्नो 


ने मालती-माधव मे श्रूगार रस का पूर्णं समविश किया है । अग के रूप 


कि 


यथास्थान विपणता पुर्वकं उद्बोधन किया है वि ने आलम्बन (मालती 
दोनों को अनेकानेक संचारी भावों के माध्यम 


विवेचन अपने 



























कालिदास के तीनो नाटकं म प्रेमपात्र के दुष्टिकोण से यदि वर्गीकरण किया जाये 
 ‰ तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि उसके नायक विवहित है ओर उन्न कुमारी कन्याओं 
मेम किया हे । अभिानशाकुन्तल भ दोनों का प्रेम अन्तम स्थायी रूप से दाम्पत्य रूप म पर्यवसित 
हआ है जबकि विक्रमोर्शीयम्‌ म पुरुरवा अप्सरा उर्यषी से प्रेम करता है ओर अन्त मे स्थायी रूप 
ष से बिद्ुड जाता है । । मालविकग्निमित्रम्‌ मै अग्निमित्र ओर मालविका प्मी-प्रमिका के रुप म चित्रित 
अन्तम ही मिलते है इस प्रकार अभिज्ञान शाकुन्तल म प्रणयी दुष्यन्त कामी प्रेमी ओर 


प्रम ने उच्च आदर्शं पर अवस्थित होता हृआ दिखाई देता है तो विक्रमोवैषीयम्‌ म प्रेम 















एक भिन्न धरातल जहो उत्तप्दछवासोवास उत्तेजित काम विकार निर्वाद स्वच्छन्द काम॒ विकार 


देहिक ओर सुख भोग विलास का उद्वाम वर्णन है तो मालविकाग्निमि्म मे मालविका पर अनुरक्त 









अग्निमित्र द्वारा उसके प्राप्त करने के प्रयासो का बहूविध वर्णन है इस प्रकार कालिदास ने प्रेमी 





ओर दाम्पत्य प्रेम के विविध रुपो का चित्रांकन दिखाया है । 
भवभूति ने महावीर चरित ओर उत्तररामचरित म नायक राम ओर सीता के दाम्पत्य 


परेम का गार्हस्थिकं सीमा्ओं म आबद्ध रहकर प्रणयी राम के क्रीडा्ओं का वर्णन अत्यन्त संमयित मर्यादा 











आवरण स किया है जो गम्भीर ओर एकन्तिक होकर प्रणयीजनों को काम्य रहा है । मालतीमाधवम्‌ 
¡ प्रेषण प्रेमी के विविध सोपानो का क्रमबद्ध रूप से चित्रंकन करते हृयेअन्त म मिलन का वणल 
किया है इस प्रकार भवभूति ने दाम्पत्य प्रेम के साथ प्रेम के दो ही रूपो का उर्लेख किया हे 
निष्कर्ष यह हे कि कालिदास ने सौन्दर्य काम ओर प्रेम के त्रिआयामी रूपों का 
परमिका शकुःतला गान्धवै विवाह कर दुष्यन्त को प्राप्त करती 














पार करती हे जबकि भवभूति की सीता पत्नी ओर मालती मदयन्तिका प्रेमिका 
दोनों ने ही प्रेम मै परकीया स्वरूप प्रेमी-प्रमिका को चित्रित कर उसका ` 


॥ 
॥ | (1 


(| 





श 
# 


का विश्लेषण कर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि चित्र प्रत्यक्ष ओर साहचर्म से यह प्रेम उत्पन्न 


हआ हे यहो प्रमी मं प्राप्त गुणो का विश्लेषण अत्यन्त संक्षिप्त रुप भ किया जा रहा है । 
1. संकल्प :- | [र | 
प्रमी मे संकल्प गुण का विशेष आवश्यकता होती है क्योकि यह संकल्प जहों 


एक ओर प्रेम के प्रति अनन्य निष्ठा उत्पन्य करता है वही दुूसशै ओर प्रिय पात्र से मिलने के लिय 
उसके हृदय मे उत्पन्न वेदना को सहन करने की शक्ति भी देता हे । दुष्यन्त, पुरुरवा, अग्निमित्र, 


राम ओर माधव मकरन्द मै संकल्प निष्ठा का आदर्श, रुप मिलता है अन्तःकरण की वृतितयो को 


| ही प्रमाण मानने वाला दुष्यन्त कहता है । यह शकुन्तला स्त्री के द्वारा पत्मी के रूप भ स्वीकार 
करने के योग्य है क्योकि उसका श्रेष्ठ मन इसे चाहता हे । 








असंशयं क्षत्रपरिग्रह क्षमा मदा्यमस्यामभिलाषि मे मनः । 


सतां हि स्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रव॒त्तयः । । । 


| एक बार उसके मनं मे यह बात अवश्य उठती है कि अनिवर्णीयम्‌ पत्रकलत्रम्‌ 
या अनार्यं परदार व्यवहारः किन्तु वाद म शकुन्तला उसे जब स्पर्श्‌ करने योग्य मणि प्रतीत हई 
छ ^ तब उसका संकल्प आदर्शः रुप म प्रतिष्ठित होता है ओर वह शकुन्तला के प्रति तीव्र आसक्ति को 
अनुभव करता है वह कहता हे । ध 








कामं प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्धावदर्शनाश्वसि । 
अकृर्तोयअपि मनसिजे रतिमुभयप्रार्थना कुरुते 112 


कथा विकासं क्रम को न कह कर यहं इतना कहना अभीष्ट है कि संकल्प के 


नीयम्‌ म राक्षस द्वारा अपहता उर्वशी की रक्षाकर पुरुरवा स्वयै उसके प्रेमपाश 
अपने प्रिय की प्रप्ति का उपाय उन सूङ्ञता नही 


अन्तर॒है मानव पुरुरवा अप्सरा 











तो उसका संकल्प उसकी निष्ठा ही है जिसके कारण उर्वशी को स्वर्ग, से धरती पर अवतरित होना 


0 


, उषी के पत्र को प्राप्त कर राजा कितना प्रसन्न हूं इसका निरूपण कसिंदास ने 








प्रकार किया है वह स्वयं चित्र लेखा से कहता है - 
पर्युत्सुका कथयसि प्रियदर्शना तां 
। आर्तं न परश्चसि पुरुरव्सं तदर्थ । 
(ण क अ साधारणोअयमुभयोः प्रणयः स्मरस्य 
तप्तेन तप्तमयसा घटनाम योग्यम्‌! | 


4 मालविकाग्निमित्रम भ चित्र दर्शत से अभिभूत राजा मालविका को प्राप्त करने का 


करता है किन्तु सौतन द्वेष मै पीडित उसकी विवाहिता रानियां बाधा स्वरुप खड़ी होकर उसे 
मेम पथ से वितर 








करना चाहती हे विन्तु अग्निमित्र अपने संकल्प के कारण कृत कार्थ होता है _ 
वह कहता है कि अन्तःपुर की रमणिर्यो की उपेक्षा उसके हृदय म अधिकारिणी एक मात्र मालविका 


सर्वास्तः पुरवनिताव्यापारप्रतिनिवुत्तह दयस्य । 
सा वामलोचना म स्नेहस्यकामनीभूता- ।। 


भवभूति म राम विवाहित दम्पती है सीता हरण के पञ्चात्‌ रावध वध 
कार्य राम के संकल्प श्वितिके ही द्योतक है सीता के प्रति अनन्य निष्ठः के कारण ही 


[| 


॥ कायं सम्भव हो सके भवभूति ने अत्यन्त मनोधज्ञानिक पद्धति पर राम की त्रियाशीलता की पष्ठ 
अचिन्तानीय प्रभाव का उल्लेख किया है अ समञ्लती हं यह अचिन्तिनीय प्रभाव राम का 

परम उसे पुनः प्राप्त करने का निरुदयोग प्रयास के मूल म प्रेमी की संकल्प 
जिसके कारण उनका उत्साह तनिक भी शिथिल नही होता इन्द्र कहता है - 


एताभ्यां राघवाग्यां सकुतुकमिषुभिश्छिदयमानेषु मूर्ध, । 
 स्वेकस्थैकोअप्यननतः किम सरसगुणो वर्णन्ीयोअपरस्य 1 


एतत्संपश्यतोरण्यतिचिरमनयोः कोअप्यचिन्त्यः प्रभावो; 


०6: 





। + 


ध ॥ 


ह 8) । 





मालतीमाधव म जिस प्रेम कथा का विन्यास भवभूति ने किया है उसके मूल मै ` | 


ही संकल्प षरीलता दिखाई पडती है माधव मालती के प्रति अनन्य 








प्रति रखता हे वह अह्नि 


उसका ध्यान करता है रुपाशविति ओर अपने आकर्षण का चित्रांकन करता हआ माधव कहता है- 


सा मम दर्शनात्परभृत्यमतवर्तिखि चश्ुषोनिरतिशयमानन्दमत्पादयन्त्यस्कान्त- 





मणिशलाकेव लोहधातुमन्तः करमाणुपसंहतवती । किं बहूना। 


प्रम के क्षेत्र म अनुकूलता का अधिक महत्व है वयोकि प्रेमी जिस भक्ति से प्रेम 
करता है यदि पात्र मे उसके प्रति अनुकूलता का भाव न दृआ तोरा प्रेम एक पक्षीय ओर उसका 
पथ वरहो अत्यन्त कंटकाकीर्ण, हो जाता है । वही काव्य शस्त्र की दृष्टि से भी उसका अपिक्षतया 
हीनतर स्थान होता है कालिदास ओर भवभूति दोन नाटककार ने अनुकूलता का मनोरम वर्णन किया 
हे दुष्यन्त कहता है कि शकुन्तला उसके वचनां से वचन तो नही मिलाती विन्तु बोलते समय उसकी 
ओर ही कान लगाये रहती है भले ही उसके सामने अभिमुख नही होती किन्तु शकुन्तला की दृष्टि 


अन्य विषयो की ओर नही रहती है । 


वाचं न मिश्रमति यद्यपिमद्धचोभिः कर्ण, ददात्यभिमुख मयि भाषमाणे । 


| ॥ ॥ 1॥ || 
| | 


कामे न तिष्ठति मदाननसंमुखीनाभूयिष्ठमन्यविषया न तु दष्टिरस्याः। 1 


प्रकार विक्रमोवश्ीयम्‌ भे राजा प्रति आकृष्ट ओर अनुकूल होकर उरवुषी 
के लिये उसके घर जाती है उरी ओर चित्रलेखः के मध्य हये संवाद म यह अनुकूलता 


कि तस्य राजष॑ः पुरूरवसः स प्रकाश प्रतिस्थता पि 
अये ममापहस्तितिलज्जो व्यवसायः 


स्वयमेव साधु सृप्रधार्यता तावत्‌ 


 मदनखलु नियोजयति किमत संपाते 
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मालविकाग्निमित्र भमै भी परस्पर अनुकूलता का वर्णन अनेकं स्थानों पर हआ द 
बन्दी बनने पर अग्निमित्र ओर विदुषक ने षड्यत्र कर उसे कारागार से मुक्त करा लिया वही दुसरी 
एकान्त स्थल भ महाराज के चित्रि कौ देखकर अपनी प्रत्र नेत्रो की प्यास वुञ्ञा 


अनुकूलता का भाव प्रगट करती हे मालविका कहती दै । 


, तदा संभ्रम दुष्टे भरतुरुपे मथा न वितृष्णास्मि तथाद्यापिमया भवितोअतिष्ण 
दर्शनो भर्ता ,:। । 


ने भी उत्तररामचरित मे राम ओर सीता के दाम्पत्य प्रेम के मध्य॒ पल्लिवत 


प्रगाढ विश्वास अतीव अनुराग के मूल म अनुकूलता को ही सिद्ध किया है यद्यपि 

सीता के मन्म कुक आक्रोश था विन्तु राम की गम्भीर विरह अवस्था, शारीरिक 

अनन्य प्रम देख उसका सारा कालुष तिरोहित हो ग्या ओर हर्ष, आनन्द 
शल्य पीडा से वह विम॒क्त हो गयी । 


खरलवगाधमानसदर्शितस्नेहसभ्भारा  आनन्दनिष्यन्दिनिः सुधामया 


आरयपतरस्योल्लापाः । जाने, प्रत्ययेन निष्कारणपरित्यागशल्यियोअपि बहुमतो 


मम जन्मलाभः 2 


माधव परस्पर ' रुपगुणः 


स्थिति उत्पन्न करते. हे 1 . भवभूति ने बहुविध सुपो ` 
अनुकूलता का निदेशन कराया है प्रथमं दर्शत म ही मग्ध मालती कामवेदना 


यद्विय के समानार्थ, माधव. का चित्र कनौती है एवे लंबगिका के माध्यम 
` दिखाई दे नाटककार 


थे सव को चित्रित कर यह प्र्दशित करने कां प्रयास 


` अनुकूलता सम्बन्धी सभी शिक्षायै सिद्ध कंर चुकी हि 


| 











अवलोकिता - बाढम्‌ । ततस्तयोद्रेगविनोदनं माधव प्रतिच्छन्दकमभिलिखितं । लवेगिकमा मन्दारिकाहस्तेअद्य 





निक्षिप्तं तावत्‌ । 





तात्प यह कि कालिदास ओर भवभूति ने अपने नायकों म श्रेगरोचित अनेक गुणो 
का उल्लेख किया है यदि नायिकायै अप्रतिम सुन्दरी हँ उसी अनुपात म प्रेमी की कामवेदना रूपाश॒क्ति 
अपने चरमउत्करष मै वर्णित हयी है नायिकायै लज्जालु भीरु प्रिय अनन्य ओर गारहस्तिक धर्म ॑के 
` पाल- पूर्णतया तत्पर है नायक मुखर विनप्न मिलनोत्सुक ओर रतिक्रीडा म पूर्णतया तत्पर है नायक 





मुखर विनप्न मिलनोत्सुक ओर रतिक्रीडा म प्रवीण है उसमे श्रगारिक अवसर पर्‌ प्रिय को सुख-संतोष 
ओर अध्यायित करने की पूर्ण पात्रता है सामर्थ्य है तो विरह काल मै अपने प्रिय केलिये  उद्योगशील 
ओर नैराश्य के ऊर्जो म भौ उन्होने धैय ओर मर्यादा का अतिक्रमण नही किया निसन्देह दोनो 


नाटककार्यो ने प्रेम जन्य परिस्थितियों के अनुकूल प्रेमियों मै वह गुण क्षमता पराक्रम ओर विपत्ति 





| काम ओर प्रेम का तात्विक निरुपण करते हुये कहा जा चुका है कि प्रेम मानव 
हृदय की वह सहजात वृत्ति हे जो किसी के रुप गुण अथवा सहवास से उत्पन्य होता है यह अत्यधिक मधुर 


भावना हे जिससे शुष्क निराशा जीवेन मे भी साहचयभाव संचरित जाता है व्यवहारिक रूप म बाध्य 


विविध चित्र कित किय है यहं यह स्मरणीय है कि अलग-अलग नाटको 


है । अतः नाटवो मै चित्रित काम ओर प्रेम के सोपानबद्ध रूपो का समाकलन 




















अभिज्ञान शाकुन्तल म रुपाकर्षण जनित काम तदुपरान्त प्रेम अन्तरसुक्त॒होने 
वाले अनेक रुपो का वर्णल कालिदास ने किया है प्रमी दुष्यन्त संसार की द्वितीय सुन्द शकुन्तला 
को देखकर यह अनुभव करता है कि शकुन्तला की सभी ग्रिया कलापं उसी कों केन्द म रखकर 
परिचालित हो रहे है सम्भवतः दस भाव के पीछे यह मनोविज्ञान कार्य करता है प्रमी संसार 
प्रत्येक वस्तु को प्रम की ओंखो से देखते है । दुष्यन्त कल्पना करता है कि जब शकुन्तला 
ओंखे घुमाती थी तब वह समञ्षता था कि उसने दुष्यन्त को ही प्यार भरी चितवन डती है नितम्बो 
के भार से जब धीरे-धीरे चलती थी तब वह समन्ता था कि अपनी काम जनित विलास भगिमा 


दिखा रही है स्खियोँ द्वारा रोके जाने पर जब उसने उन पर किंचित रोष व्यक्त किया यह सारे 


क्रिया कलाप दुष्यन्त के स्यि दही हो रहे है । आह कामी पुरुषों को सभी वार्ता मै अपना ही 
स्वार्थ दिखाई पडता है । 


स्निग्धं वीक्षितमन्यतोऽपि नमने यत्पररयन्त्या तया 
| यातं यच्च नितम्बयोगगुरुतया मन्दं विलासादिव 
मा गा इत्युपरुद्रया यद्यपि सा सासूयमुक्ता सखी 
सभे तत्किल मत्परायणमहो कामी स्वतां पश्यति। ।। 


| कालिदास ने अपने तीना नाटकं म काम ओर प्रम के उन्दी चित्रँ को अकित किया 


हे जो तात्कालिक समाज म राजाओं ओर उनके अन्तःपुर प्रचलित था बहुविवाहित इस लोलुप 


नागर दुष्यन्त पुरुरवा ओर अग्निमित्र सभी कौमार्यजनय स्निग्ध सहजति सौन्दर्यं के प्रति आकृष्ट 


होने मै अपने को संवरण नही कर पये कालिदास ने प्रेमानुभव का गम्भीर प्रमाणिक ओर यथार्थवादी 


रूप अकित किया है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण यह कहते है कि जब स्त्री पुरुषों मै काम या प्रेम 
का उदय होता है तो पहली प्रतिक्रिया वाणी द्वारा नही किन्तु अगिक हावभाव कटाक्ष भूनिक्षेप 





चमत्कार दिखाया है । ` 


विलास इत्यादि द्वारा अभिव्येजित करती है इसीलियि इस तथ्यं के ज्ञात मानव मन के अन्तः करण 
गम्भीर विश्लेषण कलिदास ने अग्न प्रणयभि व्यक्तियों के रेखांकन म अपनी सिद्ध कला का 



















+ ॥ 


त 





वृक्ष की जडे प्रियतमा के सौन्दर्य के श्रवण से स्दग्र आशा म जनति है प्रिया के नैनगोचर होने पर 
उत्पन्न राग पल्लवो के रुप म प्रस्फूटित होते है, प्रिया के सुकोमल हस्तस्पर्श जनित रोमांच उसके 
पूल है ओर उसके संभोग का सुख प्रणय तरु का मनोरम फल है । जिसके रसास्वादनं हेतु प्रेमी 


% 


लालायित रहते है । 





तामाप्रित्य श्रतिपथमतामाशय बद्धमूलः 


॥, 1) 


संप्राप्तायां नयनविषयं रुढ्राग प्रवालः । 





1  हस्तस्पशैमुकुलित इव व्यवतरोमोद्ममत्वा 


त्कुर्यात्काः तं मनसिजकर्मा रसज्ञ फलस्थ । ।। | 


अभिज्ञान शाकुन्तलं मे काम ओर प्रेम के कुछ चति देखने से यह बात सहजन ही 

म समञ्ली जा सकती है कि नवीन प्रेम ओर प्ररूढ प्रेम की अभिव्यवितयों म कितना सुक्ष्म अन्तर 

होता है जिसका निरूपण कालिदास ने किया है प्रिया का आकर्षण ओर माता बुलावा दोनो भिन्न 

भाव धारणाय जब मिलती है तो दुष्यन्त प्रिय दर्शत लौल्य से वचित नही होना चाहता अतः विदूषक - 

को अपनी माता के पास्त भेद देता है बलियसि काम की चरम सन्तप्त अवस्था चन्द्रमा क] उद्दीपन 

| गृहनिशि चिन्तन करते हये रोदन इषी प्रकार शकुन्तला की सांकाक्षा मनस्ताप पत्रलेखन ण्से ही 
काम ओर प्रेम की अनेक चित्र अभिज्ञान शाकुन्तल के तृतीय अक भ अकित है तथा हरतनापुर म 


विरही दुष्यन्त के अनेक प्ररुढृ प्रेम के चित्र मिलते है जब वह उच्चारण श्रंसतः के कारण शकुन्तला 





कानामलेताहि या चित्र बनाते समय अश्च अवेगसे चित्र विनष्ट हो जाता है - 


षष्ठं अक का एक चित्र देखिए - | ८ 4 3 | 


रम्यं द्वेष्टि यथापुरा प्रकृतिभिर्न, प्रत्यहं सेव्यते ` 4 9 4 
| शय्याप्रातविवतर्विगमच्त्युनिनद्र एवं क्षपाः 1 = 
दक्षिण्यन ददाति वाचमुचितामन्तः पुर्यो यदा 
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नाटककार कलिदास कहते है कि स्त्रीयां स्वभावतः उत्कतिति होने पर भी लज्जाश्रीला हआ करती 


हे जिस पुरुष से पहले पहल मिलती है उसे ये जी भर कर देख लेना चाहती है किन्तु उनकी 
बड़ी-बड़ी आंखे प्रिय की ओर टीक से नही उठ पार्त ओर वे अंशतः अपने प्रिय को देख पाती है - 


| कात्स्न्यन निर्वर्णयितुं च रूपमिच्छन्ति तत्पुथुसमागमानाम्‌ । 


न च ्नियष्वायतलोचनानां समग्वरत्तीनि विलोचनानि । ।। 





प्रम मे संकोच जहो प्रिय के मानसिक स्थिति का चित्रंकन करता है वही इसकी 
अभिव्यवित दर्शक्र को अत्यन्त मोहक होती है । निसर्गतः कोमल शकुन्तला कामजन्य अभ्यान्तरिक 
उद्ुवृद्धिरयो का प्रकाश रोकने म समर्थ, नही होती । शकुन्तला के जिन चित्रं का कालिदास ने अकन 
किया है ससम णते ही प्रेम की अभिव्यक्ति है जिस्म कहा ग्या है कि जब म (दुष्यन्त) उसकी 
ओर मह करता था तब वह आंखे चुरा लेती थी ओर किसी अन्य कारण को लेकर हंस पड़ती थी 
वह शील के द्वारा इतनी दबी हृ थी कि न तो वह अपने प्रेम वौ 





छिपा पाती थी ओर न खुलकर 





 कामभाव को प्रगट कर सकती थी - | 


| अभिमुखे मयि संहतमीक्षितं हं सतमन्यनिमितकृतोदयम्‌ 
विनयवारि तवुतितिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संवतः ~ ।। 





इसी शील रक्षा ओर कामव्यापार की अभिव्यक्ति के रिए मुग्धा शकुन्तला ने जिस 
क्रिया व्यापारषीलता का आश्य लिया है वह उसे क्रिया विदग्ध नायिका ही नही बनाता अपितु. 
कामभिव्यक्ति का मनोरम रुप भी प्रतिबिमवित कर जाता है कुछ दर चलने पर वह सुन्दरी सहसा 
यह कह कर रूक गयी कि मेरे पांव म कंय चुभ गया है उसका वल्कल कही उलज्ञा ही नही 


था फिर भी धीरे-धीरे वल्कल सुलज्लाने का बहाना कर दुष्यन्त की ओर देखती है ओर कुछ देर 


0 











प्रकार अभिज्ञान शाकुन्तल मे शकुन्तला का मनोज्ञ सौन्दर्यं दुष्यन्त की सौन्दर्य 
पिपासा शकुन्तला के प्रति राजा की गहरी आसक्ति एवं दुष्यन्तं के प्रति शकुन्तला की साकांक्षा 
लज्जा एवं काम के संघर्ष मै काम की विजय श्रकुन्तला के मनस्ताप का अधिक्य पत्र लेखन दुष्यन्त 
एवे शकुन्तला का लताुज मँ मिलन प्रेम के से ही विविध व्यापार है जिसका निरूपण कालिदास ` 
ने किया हे. । सख्यो की उपस्थिति मे गन्धे विवाह सगरभां शकुन्तला का प्रिय द्वारा परित्याग 
ओर मरीच के आश्रम म पुनः मिलन इत्यादि की घटना्यै कालिदास के प्रेम विषयक दृष्टिकोण का 
ही, परिचय देती है । ॥ 
(प विक्रमोैश्जीयम म केश्ीहरण से मुक्त उर्मृषी ने अपना हदय का दान पुरुरवा को 
किया हे । तरफ लगी हई एवे गुण साहचर्यं के रज्जु से बधा प्रेम जह्य उ्षी को स्वर्गं से 


 निरूवासित करता है वदी परुरवा के मन मै अप्सरा जैसी दुर्लभ प्रेयसी पाने का सुअवसर भी उपलब्ध 








करा देता है - वस्तुतः कन्द दुर्लभम कस्तु के प्रति अभिलाषा उत्पन्न करता है दुष्यन्त कहता 
ह कि आकाश की ओर जाती हई ये अप्सरा उसकी देह से मन को इस प्रकार खीच रही है जैसे 
 अग्रभाग को तोड़कर कमलनाल से हंसी सूत खीचती हो - 


एषा मनो म प्रसभं शरीरत्पितुः पदं मध्यममुत्पतन्ती 
सुरांगना कर्षति खण्डिताग्रा्सत्ं मृणालदिव राजहंसी । ।। 


अप्सरा उर्यषी की वासन्यै संयम की सीमाओं को स्वीकार नही करती त्रिमोन्माद 

कारण वह प्रमाद कर बैठती है इस प्रकार राजा से संक्षिप्त परिचय के पश्चात्‌ जो आंख मिचौसी 
घृण्टता करती है वह किसी म॒ग्धा या कुलवधू नायिका के लिए संभव नही है प्रिय साहचय 

किये उसने पुत्र तक का परित्याग कर दिया है जिसे मनोविज्ञान के पण्डितो ने विकृति विकार 
भै रखा है । इस पकार कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम्‌ के प्रणयालोक म यदि एक ओर सौन्दर्य 


ओर प्रेम को पौरुष का प्रसादा 


पेम के जिन सोपानों का निरुपण किया है इस 


ष्टि परिचय तथा ह्र की अवल्याओं की 

















त्वरित प्रेम की दशा को पार ग्या है यह प्रेम उर्मूषी के लिए यत्त ओर पुरुरवा के लिए ललित 


की अवस्था को, उपलब्ध कर्‌ चुका है । । 

राजधानी को, प्रत्यावर्तित श्रीतमा के राग से रंजित पुरूरवा प्रगल्भा उषी के जानवृज्ञकर 
चलाय भूनिकपो ललित्य एवं विलासपर्ण अगो के संचालन से बे उर्ुशी के वेधक दृष्टि से आहत 
पुरुरवा तृप्त लोहे के समान उर्यषरी से जुडने की आकांक्षा व्यक्त करता हे ओर जब उसे उर्वशी की 
पम्ति होती है तब वह सभी सीमाओं का अतिक्रमरण कर उसे एेकान्तिक विहार के लिए गन्धमादन 
पर्वृत पर विहार के लिए ले जाता ह इस प्रकार पुरुरवा के प्रेम म मजीष्ठ राज का चाकन्रक तो 
नदौ दिखाई देता किनतु गहन निर्धणता उद्दाम मांसल भावना दिवा पड़ती है ओर ईवत्‌ सापत्न 


देष से कुपित एवं लता रुप मै रुपन्तिरक उर्ृषी के वियोग म शोक तताडिति कामीजन की भाति 


उच्छवसित आलाप करने वाला पुरुरवा का प्रम उसके गम्भीर हादिक अभिलाषाओं का सुचक होता 
| 





इषो तरह कालिदास ने अभिज्ञान शाकुनतल म मगधा नायिका कै प्रकष्ट प्रम तो 
विक्रमोयृीयम्‌ मै रम्भोरु अत्पकुचान्तरा प्व यौवन प्रगलम्भानायिका के सधे काम कटाक्षौ से विद्ध 
पृरुरवा के असंयमित प्रेम का चित्रण कर मालविकाग्निमित्रम्‌ म अवेगरहित प्रणय घनत्व से हीन 
परम के उद्दाम ज्वार सै रहित पसे निष्क्रिय प्रेम का चित्रण किया है जो अन्तःपुर के षड्यत्रो के 
अन्दर अकुरित ओर पुष्पित होता है । डा0 रमाशंकर तिवारी ने, स्च ही लिखा हे कि यह अत्यन्त 
विचित्र घटना है कि प्रेमी ओर प्रेमिका दोनों ही उद्दाम प्राणोपमा सेः रहित है दोनों से राजप्रसाद 
एक अन्तग व्यक्ति छल कपो के मुखपिक्षी हे उरनं प्रेम दुर्वेमनिय नही अकित हआ हे सम्भवतः 
तरु नाटककार भे अभो जीवन मूल्यो की स्पष्ट सान्द प्रतीत के अभाव के अतयत वह॒ नैतिक 


सभी नही था जो ठउसे प्रेम ओर सौन्द्थै की मादकता को चित्रित करने की भीतरी प्रेरणा प्रदान 





स्पर्। जनित आहाद 


्षप्त पूर्वराग जनित विरह मिलन का मनेवज्ञानिक चित्रण ` 
सोपान म वीर्य क्षोभ करने, वाले युवावस्था के 


इस प्रकार कलिदास ने, अपने तीनो नाटकों मँ नायिकाओं के सौन्दर्य प्रथम दुष्ट 











एवं जिसके अन्तिम सीढ़ी मै विलास के विविध कामजनित चित्र अकित है जिनमे अलिंगन, अरधाम्रुतपान 


आदि की भी संक्षिप्त चर्च कर देहिक मिलन के साथ प्रेम के आध्यात्मिक रुप म पर्यवसित होने 


के सोपाना का भी मनोज्ञानिक विश्लेषण किया ग्या हे ओर यह निष्कर्ष, निकाला गया हे कि सौन्दय 


भंगिमा दुष्टि विश्रम सौकुमार्य लज्जा पुरुष के प्रति अज्ञात एवं ज्ञात आकर्षण विरह की व्यथां कथा 


से विजित काम विषयानन्द से तृप्त ओर अतृप्त होकर वात्सल्य रस म पर्यवसित होने, वाला ही ` 
प्रम भारतीय संस्कृति के लिए वरेण आदर्ष्‌। हो सकता है । | 
कलिदास का प्रेम धरमु मे रुपान्तरिक उसके कल्याणकारी धारण योग्य शान्त संयत 
` कामोन्माद पर वचर निपात कर ग्रहस्य भित्त पर प्रतिष्ठित किया गया है । विश्वकवि रवीन्द्रनाथ 
टैगोर का मतव्य इस विषय म - "कालिदास पर पूर्णं स्पेण लागू होता है कि भारतीय भार 
। नर-नारियोँ का संयत संबंध कटिन अनुशासन के रुप मै आदि पर है वही कालिदास के करव्यो 
म सौन्दर्य के सामानो से सुसंगठित हुआ दे यह सौन्दयै श्री ही ओर प्रकार से उद्भासितं है । गम्भीरता 
की ओर से नितान्त एकाकी ओर व्याप्त की ओर से विष्व का आश्रय स्थल हे वह त्याग से परिपूर्ण 
दुःख से चरितार्थ ओर धर्मं से. धुव निष्चित है । 
इसी सौन्दर्यं सैः नर-नारियों के दुर्निवार ओर दुर्गम प्रेम के प्रलयकाशी वेग ने अपने 
कौ; संयत करके मेगल रुपी महासमुद्र मै परमृस्थिरता प्राप्त की है । से वह संयत एवं बंधन 
विहीन दुर्घष प्रेम की अपेक्षा महान ओर आशचुजनक है । । 
उपर्युक्त पैक्तियँ मै कलिदास के नाटर्को भ प्राप्त काम ओर प्रिम के विविध चित्र 


ओर उनका साहित्यक मनेतिज्ञानिक विष्लेषण किया गया है यहं हम भवभूति के ना्ट्का म प्राप्त 











काम एव प्रेम के कुछ चित्रं का विहगावलोकन कर एतत्‌ सम्बन्धी दृष्टिकोण कां तुलनात्मक अध्ययन 
कालिदास से करेगँ । 
भवभूति ने उत्तररामचरित ओर महावीर चरित म एक ही क्था के दो, रुपो 





उदुभावन किया हे । मालतीमाधव प्रेम की ही प्रमुख कथा है । भवभूति ने महावीर ` 








ओर सीता के प्रथम दर्शीत्यजन्य 


न्य अनुराग का वर्ण इस प्रकार किया है 


५2 





सीतोर्भिले (तथैव तौ प्रति) किमति सज्जतेअस्मिल्लोचनानन्दे मँ दृष्टिः । ।। 


ट्ूसी प्रकार प्रिया के प्रथम स्परे से आनन्दित राम के हर्ष उल्लस का अत्यन्त 
स्वाभाविक चित्रण भवभूति ने किया है. - उत्तररामचरित म राम कहते है - 


समयः स वतर्ते, इवेष यत्र॒ मा समनन्दयत्सुम॒खि । गौतमर्पितः । 


अयमागहीतकमनीयकंकण ~ स्तव मूर्तिप्ानिव । महोत्सवः कर 2 ।। 





बाद म यह प्रेम गम्भीर दाम्पत्य प्रेम म पर्धवसित हो ग्या है जिसमे प्रिया के 
(  आ्लिंगन परिरम्भण आदि के कुछ चित्र भी मिलते है इष प्रेम के प्राईदभाव के पूर्व म सीता की 





सहज स्वाभाविक हाव भाव एवे अल्प विकसित युवावस्था के आकर्षक्र अगा का प्रमुख हाथ था । 


५ 


ललितलालितैरज्योतस्नप्रायेरकृत्रिमविभ्रभे - 


| 


रकृत मधुरैरम्बानां म कुतूहलममगकै ‡ ।। 


भवभूति ने उत्तररामचरित भ ॒गर्भ॑भारालस्य सीता को सहारा देने वाले राम की भुजार्ओं 
को तकियाके रूपमे प्रयोग किया हे - 


१८५१ 


स्वापहेतुरनुपश्रितोअन्यया रामबाहुरुपधामेष ते “ ।। 


युगल अपने को दिव्य आलोक के भावभूमि 
हआ समक्षते है सीता निर्वाप्तन के पश्चात्‌ यज्ञ सम्पादन हेतु सुर्षणमयी सीता की स्थापना 


(; 


का प्रमाण है किन्तु प्रेम का तन्तु इतना कोमल इतना क्षीण होता है विः उसे तोड़ना अत्यन्त 


अत्यन्त कठिन दोनों ही होते है सीता राम के इस गम्भीर प्रेम म हल्का सा 


गया जब निरपराध सीता को मात्र जनापवाद के कारण निर्वासित कर दिया गया अकुण्ठ 








सीता राम के उस गम्भीर एेकान्तिकि निश्छल प्रम को नही समञ्च पायी ओर अपना आक्रोश वासन्ती 


तमसा, मुरला से व्यक्त करती है किन्तु यही अविश्वास पनः विश्वास के दरण रज्जु मै परिवर्तित 
हो जाता है जब शम्बूक वध के समय राम की विरह वेदना उसकी कृशता सीता प्राप्ति की ललक 


ओर निराशा का उसे पता लगता है तात्पर्यं यह है भवभूति ने उक्त दोनों नाटकों भै नायिकाओं 


१, 


का सौन्दर्य दुष्टि विभ्रग प्रेमी की अनन्यता प्रथम स्पर्श अयेग प्ररुदृ प्रेम का अत्यन्त उज्जवल शुचिपूत 


मेध्य ओर आकर्षक दाम्पत्य का सोपानबद्ध एवं मनोचिज्ञानिक चित्रांकन किया हे । 
मालतीमाधव श्रगार प्रधान नाटक । अतः इसमे प्रम के बहुविध रूपों की ्ंकी 
अवित की गयी हे प्रथम दर्शत युवावस्था का अविग काम जनिक अनेक दशा अप्रत्यक्ष रूप से कामन्दकी 


या लवगलतिका तथा सौदामिनी के वियि ग्ये प्रयासों के माध्यम से व्यक्त हआ है । यह प्रेम के 


बाहूय पक्ष को अधिक निरूपित करता है मालती के नव यौवन जनित देहाकन्ति हाव-भाव मै काम 
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के विविध दशाओं का चित्रांकन नाटककार ने बड़ी कुशलता से किया है । यहं तक की स्वप्न 


हुये समागम का जितना वस्तुपरक यथार्थं तथा अनेक नैतिकवादी दष्टिर्यो से अश्लीलता को छने वाले 
सोपर्नो का भी च्रांकन किया है प्रेमं के प्राह्भाव का माधव इस प्रकार वर्ण करताहे- 


स्तिमितविकसितानामुल्लसद्श्रूलतानां मसुणमृकुलितानां प्ान्तविस्तारभाजाम्‌ 
प्रतिनयननिपाते किंचदाकुंचितानां, विविधमहमभूवै पात्रभालोकितानाम्‌ । ।। 


प्रसिद्ध मनोविश्लेषक फरायड की यह उपपत्ति मालती माधव मै अत्यन्त सटीक 
उतरती है कि चेतन मस्तिष्क मै आयी हयी भावनायै यदि अचेतन मस्तिष्क मै पहुच गयी तो कुंटा 








या अतिशय दबाव के कारण अवदमित होकर स्वप्न के माध्यम से उनकी अभिव्यक्त होती है - 
मालतीमाधव भ एसे ही भावनाओं का उल्लेख है माधव के अतिशय चिन्तन के कारण मालती माधव 
स्वप्न म ही समागम सुख का अनुभव करती हे - 

नाटककार भवभूति ने एसे काम संबंधो का निरुपण अत्यन्त कुशलतापूवक 
है जिसमे कटि भाग भ वैधी नीवी प्रशन, अधरोष्ठ, कम्पन, भुजाओं का 





कभी संज्ञाशून्यता का उल्लेख हआ है - 


नीवीबन्धोच्छरुवसनमघरस्पन्दनं दो्विषादः 
स्वेदश्चक्षुमसुणमकुलकेकरस्निग्धमुग्धम्‌ । 
गात्रस्तम्भः स्तनकुकुलयोरुत्प्रबन्धः प्रकम्प 


गण्डाभोगे पुलकपटलं मच्छना चेतना च । । | 


ण्से ही कुछ अन्य स्थलों पर कान्त समागम का स्पष्ट उल्लेख हआ है जिसमे 


पल्लवा म हल्का सा कम्पन पृलकित कपोलद्धव आनन्दातिरेक के कारण चंचल नेत्रोन्मीलन 


ललाट स्थल पर सद्यन श्रम सीकर चरणों स लगा हआ लाक्षारस का पिघलना स्थूल जघन स्थर्लो 


` के थरथराने से नीवी बन्धन का शिथिल होना ओर श्वाशोच्छरवसि की तीत्रता के कारण स्तन मण्डर्लो 


। सुरतान्त के पश्चात्‌ शल्थ-विष्ल्थ शरीर रोमांच इत्यदि का बहुविध निरुपण भवभूति . 
किया है । यह कामदशा्यै प्रायः मालती ओर माधव के अनुराग के परिप्रेक्ष्य म वर्णित है । 


प्रकार मकरन्द ओर मदयन्तिका के प्रेमाचरण म भी हास-विलास किलकिंचित इव्थैदि अलंकारो 


स्पष्ट वर्णत कर॒ भवभूति ने विभिन्न कामदशओं का वर्णन किया है - अंपाग दष्ट विस्तार 


अनुराग प्रकाट्य का ही द्योतक है निश्चल पक्ष्म इनके मानसिक समागम के सुखानुभव की अभिव्यक्ति 
प्रकार की गयी हे 


जनान्तिकम्‌) भगवति, यथा हृदयभरितोषमद्विस्मयानन्द सुन्दरपूर्णितधीरपयन्तमनोहराः 
व्यस्यन्ते मदयन्तिकामकरन्दयोदलितनीलोत्पलमांसलच्छवयो ` दुष्ट्संभेदाः, तथा मन्ये ` 
मनोरथनिर्धत्तसमागमयेताविति 2 ।। 


तात्प यह कि भवभूति ने मालतीमाधव मकरन्द मदयन्तिका के माध्यम से रुपाकर्षण ` 


वे वेदना भ पर्यवसित होते हृए दिखाया है जसम प्रेमी य॒गलों के मन 


। जत्य तीत्र आसवितति कामजन्य मनस्ताप विरह विछलन मालती के अगिक चव्य पाण्डुरता 


1 


1 








स्वप्न समागम की भावनाओं एवे क्रियायां का स्पष्ट वर्णन किया ग्या है । मदयन्तिका ने कुसुम 


उद्यान म दोनो के सममिलन का अत्यन्त मादक मोहक हृदयावर्जक ओर कोमल मसुण अत्यन्त स्वाभाविक 
रुप से वर्णन किया हे जिसमे देहकान्ति उत्कंठा हूदयगत काम भावना ओर शरीर की मलिनता का 
किंचित रुप से उल्लेख है - 


किंच तस्मिन्दिवसे कुसुमाकरोधान पर्यन्तकथ्यामुखसमागमे 
साविभ्रमोल्लसितकौतूह लोत्फुल्लपरिसरोदेल्लमानस विलासमसुणास्निग्ध 
संचरणाचारुतारकजिवरम्भामाणानंगश्रगराचाय सर्वागमोपदेश 





निर्भितवेदग्ध्युग्धमनोहरा मया न निरुपिता एतोयो्ष्टिसंभेदाः । ।! 


= =" + उप्यक्त पंक्तियों म भवभूति द्वारा वर्णित काम दशा के कुद विविध चित्रँ का संक्षिप्त 
क विहं गावालोकन कर यह दन्वाया गया हे कि रुपाकर्षण के द्वारा उत्पन्न काम उसकी वेदना कितनी 
बलवतुर होती है अब हम इती कामवेदना के प्रेम म परिवर्तित होने वाले तदजन्य कायिक मानसिक 
परिवर्तनं विकारो संतापं का संक्षिप्त रुप सेव णन करना चाहेगी जिससे भवभूति के प्रेम सम्बन्ध 


यह धारणा पृष्ट हो स्के कि उन्होने काम को प्रेम का प्रथम सोपान मानकर मालतीमाधव मै जो. 


| प्रेम प्रासाद खड़ा किया है वह अत्यन्त भव्य आकर्षक ओर पाजन्य से परिपूर्ण है अनुदिन, जिसका 















॥ म । चिन्तन किया जये जिसके रुप दर्शन की लालसा अनुवरत रुप से बदृती जाये मिलने के अभाव मै ` 
मन व्याकुल हो जये उसे ही तो प्रिम कहते है माधव ओर मालती के मलिन अवस्था के सर्वाधिक 


रूप मालती माधव भ उपलब्ध होते है । माधव स्वतः कहता दहै कि प्रथमदर्शन के पश्चात्‌ उसका ` 
अधीर होकर किसी अर्निवचनीय पदार्थं का आश्रय लेता सा प्रतीत होता है - 








परिच्छेदव्यविति्नः भवति प्रःस्थेअपि विषये 

भवत्यम्यस्तेअपि स्मरणमतथाभावाविरसम्‌ । ` | ८ 
न॒सन्तापच्छेदो हिमसरसि वा चन्द्रमसि व॒ \\। 1 ५" 1. र्भ 
मनो निष्ठाशून्यं भ्रमति च किमप्यलिखति च 
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करता हे। । सम्भवतः भवभूति की यह मान्यता है कि सौन्द्थं मै वीयं क्षोभ उत्पन्न करने की 
साम्यं प्रेम के लिए अत्यन्त आवश्यक होती है माधव मालती के चित्र को देखकर अपने संतप्त 
चित्त को शान्त करता है 


एतत्खलु सन्तापितस्य तव॒ सन्तापकारिणो दुर्लभमनोरथावश दुःसंहायासहूनमानचितस्य 
 क्षणमात्रनिर्वापयितुकं तव प्रतिच्छन्दकम्‌ 


मालती जो अप्रतिम सुन्दरी है पर्णः युवावस्था को प्राप्त है नायक माधव के प्रथम 

से विहरूल चित्त वाली बन गयी है उसके सुन्दर कोमल अगो मै कामदेव का व्यापार विजय 
डका बजा रहा है नाटककार भवभूति ने प्रेम के विभिन्न सोपानों का अत्यन्त मार्मिक चित्रण 
। उसेकी उत्कंठा प्रगल्भता न जाने कहा विलुप्त हो गयी है सुकुमार नारी की विरह 
अतिशय मानसिक उदेग उन्माद की दशा से लेकर मूर्च्छित होने तक के अनेकं चित्र मालतीमाधव 


- दीर्घ, निश्वास रत्रि की निर्बलता म प्रेम का उद्दीपन अत्यधिक हो जाता है लंवगिका 


प्रति बोधवेलविसर्जितापांग दुष्ट विनिपातविज्ञान शून्य शयनीय 


संजातमोहमील्ललोचना ससंभ्रम॒ सखीजन प्रयत्नुप्रतिपन्नमूच्छविच्छेदसमय- 
संगलितदी्घानिः श्वासजनितजीविताभा किंकर्तव्यतामढं प्रथम 


्र्थितनिजजीवितावसानं दुर्वारदैवुर्विलसितो पालम्भमात्रव्यापरंसखीजनं 
करोति ° । 


यह प्रेम अपनी परीक्षा य पूर्ण, रुप से खरा सिद्ध हआ जब अघोरघण्ट के तात्रिक 
न॒ का समापन मालती की बलि से होता है माधव अपने प्राणो की परवाह न कर कापालिक 
कर अपनी प्रिया की रक्षा करता है । कामन्दकी की प्रेरणा से मालती-माधव को. 

















6. आलोच्य नाटककारोँ के प्रेम चित्रण की तुलना :- 

कालिदास ओर भवभूति के नाटको का प्रेम की दृष्टि से अध्ययन विश्लेषण करने 
के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों नाटककारौँ ने प्रेम की कथाओं का उपनिबन्धन 
अपने नाटको का मुख्य विषय बनाया है यद्यपि महावीर चरित्र म प्रेम की उतने स्पष्ट चित्र नदी 
प्राप्त होते जिषे उस्र नाटक के आधार पर भवभूति की एतद्‌ विषयक दष्टिकोण का स्पष्ट परिचय 
प्राप्त हो सके फिर भी प्रथम आकर्षण साहचर्यं के द्वारा प्रणय की पुष्टता ओर पत्नी के प्रति अनन्य 
प्रेम के कारण हौ सेतु बन्धन जैसा महत कारय कर अत्यन्त पराक्रमी रावण का वध कर सीता की 
पनः प्राप्ति उसी प्रीति का सुखद परिणाम है यहो हम कालिदास ओर भवभूति के प्रेम संबंधी दुष्टिकोरणे 


का साभ्य वेषम्य दुष्ट से तुलनात्मक अध्ययन कर तदुपरान्त निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेगे 


के साम्य :- 


दोनो नाटककार ने उच्चकुलोद्भव नायको का चयन कर प्रेम कथा का वर्णन किया 
है । दुष्यन्त, पुरूरवा, राम क्षत्री वेीय तो अग्निमित्र ओर माधव ब्राहमण वंशीय दे । दोनो नाटककाो 
ने प्रेम के संयोग अथवा वियोग पक्ष का चित्रंकन समान रुप से किया है प्रेम प्रा्ुभाव केलियि दुष्यन्त 
ने प्रथम दर्शन ओर चित्र दर्शन तो भवभूति ने भी प्रत्यक्ष चिव्रदर्शल के साथ साहचय का भी उटलेख 
हे कालिदास ने प्रम का प्राईभाव विभिन्न परिस्थितिर्यो के सहयोग से दिखाया है । अभिज्ञान 
शाकुन्तल भ शान्त आश्रम के प्राकृतिक परिवेश मै अत्यन्त रुपवती मुग्धा शकुन्तला के रुप का ५ 
चित्रांकन पदुमीनश्कुन्तला दारा भौरे से त्रस्त दिखाकर राजा से रक्षित एवै परस्पर दुष्ट विनमय 
म प्रेम संचरण का उल्लेख किया है कामी नागर रूप लोभी चोर की भोति सौन्दर्य दर्षन के. लियि 


लालयित दुष्यन्त शकुन्तला की रक्षा कर इस मनोविज्ञान की उद्भावना करना चाहता था कि युवतियां 
परायः अपने प्राता या रक्षक के प्रति जो कोमल वत्ति रखते है उसका पर्यवस्ान प्रम मे ही हो जाता 





या 














 इषी मनोभाव का विशेष पल्लवन विक्रमोवषीयम म भी हुआ जहां पुरुरवा का दढ ओजस्वी पराक्रमी 
ओर सुदर्शन रुप व्यक्तित्व देख अप्सरा उर्शी रूप विमोहित हौ गयी अग्निमित्र भी मुग्धा मालविका 
इआहे। 






















संकोच मनोदन्द किया दग्हा नयिकाओं की भोति अपने-अपने प्रेमिर्यो की चाह रुपाश्क्ति का समान 

रुप से चित्रांकन नाटककार ने किया है परम कुश लगने कटको मै उत्तरीय फसने अथवा नृत्योपरान्त 

र किसी न किसी व्यक्ति से कालिदास ने नायक दत की लालसा का कृत कायं होते अकित 

दसी तरह भवभूति ने जन समह मे नायक दर्भुन परस्पर चित्रफलक म रूपांकन प्राप्त 
काधारणणेसे ही क्रियाओं से नायिकारओं के प्रेम कीः अभिव्यैजना की है । 

प्रथम स्पर्शं जन्य कम्पन संकोच नायक की अधीरता नायिका की अस्वीकृत ओर 

अधिकता का चित्रांकन कालिदास ओर भवभूति ने समान रुप से किया हे । नत्न्द्रिय 

उत्पन्य रुपाकर्ष, नायक-नायिका्ओं के हृदय म नीलीराग का स्पष्ट वर्णन कर उसे मजीष्ठ 

वसित होते हए दोनो नाटककार ने समान रुप से अकित किया है । प्रिय पात्र से मिलन 

गम्भीर ताम्पत्य प्रेम ओर पुनः वियोग का वर्णन प्रायः कलिदास ओर भवभूति से मिलता 

दोनों की भावभूमि्यो म पर्याप्त अनतर है । दुष्यन्त का शकुन्तला से भट करना गन्धव 

पर्नपरित्याग तथा अन्त भ सुपत्र शकुन्तला से उनकी भेट विक्रमोरवभरीयम्‌ म अप्सरा से 

विहार वियोग पत्र की प्राप्ति ओर इसी तरह भवभूति के उत्तरराम चरित्र म सीता का 


निर्वासन एवे पुत्रो सहित पुनः उसकी प्राप्ति समान रुप से वर्णित है । 


दोनों नाटककार की कथाओं मै अन्तर होने के कारण प्रेम सम्बन्धो भावभूमि्ो 


निरूपण म भी अन्तर आ ग्या है । 


कलिदास के सभी नाटकं के नायक पूरय विवाहित है अतः पर्वाशक्ति का वीत्रतम 


सामन्तयुगीन प्रवृत्तियों का प्रतीक है जिसमे इन्द्रिय चांचल्य का स्वाभाविक वर्णन है । यद्यपि ` 


एक पुरुष के प्रति अनन्यता का जागरण विलष्ट कल्पना दै 
विन्तु पुत्र प्रेयसी से भी अधिक प्रियतम होता हे 
भी परित्याग कर प्रिया द्वारा प्रेमी के साथ विहार 








सकन 








प्रियसी के प्रम मै आकंठ मग्न ओर उसका सानिध्य प्राप्त करने के लिये लालायित रहने वाले पात्र 

। प्रेम के प्रादुभाव म भी कालिदास के नाटकं म उतनी तन्मयता मामिक अनुभवूति ओर गहराई 
नही दिखाई पडती प्रणय स्वर भँ जीवन की अतुल गहराई भ धुलते हृए भावो का वह संवेग ओर 
| तन्मयता कलिदास॒ के नाटक मालविकग्निमित्रम्‌, विक्रमोर्वशीयम्‌ ओर अभिज्ञान शाकुन्तल मै नही 
५ 1 प्रान्त होती जबकि भवभूति म अनुभूति की अभिव्यक्ति अत्यन्त सोपान बद्ध ओर गहराई से हआ 
हे सीता के कौशोधं जन्य लावण्य अल्प विकसित यौवनोचित अगो का अल्प विस्तार के प्रति सहज 


आकर्षण वैवाहिक जीवन मै परस्पर अधिक चिन्ता करने की प्रवृत्ति रोमानी अविर्गो मै यथार्थं ओर 


५ 





आदर्भं॑का सम्यक संतुलन प्राप्त होता है इसे हम यदि संक्षेप भै यह कहना चाहे कि कालिदास 
पार्थिव सौन्दर्य के रसिक पाशी सीमित किन्तु सारगर्भितत उपमानो के द्वारा यौवन के चिन्तन के 
विशिष्ट साहित्यकार ही तो भवभूति अत्मिक सौन्दर्यं के उत्गाहा ओर प्रतिष्ठाता है । 


कलिदास ने काम ओर प्रेम का संकलित किन्तु संक्षिप्त चित्रांकन किया है । 





विपरीत भवभूति ने मालतीमाधव म कामजन्य आकर्षण ओर स्वप्न समागम के माध्यम से प्राकक्रीड़ा 
नीवी बन्धन एव संम्रन रति क्रीडा का उद्धाम अवग ओर सुरतान्त के पश्चात्य कापिक शिथिलता. 
स्वेदन इत्यादि का जो अप्रत्यक्ष निरुपण किया । वह अत्यधिक चिन्तन का स्वाभाविक सुपरिणाम 
है जब कि कालिदासं के नाटकं म एसी भाव भूमिर्यो का नितान्त अभाव हे । | | 





(८ दोनों नाटककार के आलम्बन के रुप चत्रिण ओर कारक उपादार्नो के चित्रांकन 
मै भी पर्याप्त अन्तर है । कालिदास ने जहो आश्रय ओर आलम्बन के सौन्द्थ का संक्षिप्त वर्णन 
की परम्परा मै तमाम उपमानो का बहुविध वर्णत उत्तरराम चरित्र ओर मालतीमाधव 

सम्भवतः कालिदास के रुप च्तरिण म रुप दुष्टि का विषय है जबकि भवभूति की 

सौन्दथ ओर प्रेम का मृल्यगत वर्णन हआ है कालिदास ने नायिकार्ओं के मन मे प्रेम के 


` रुप म शरणदाता या रक्षक रुप का उल्लेख कर उसी मनोभाव के अनुरूप 








कोमलता उदान्ता ओर मक्षणता दिखाई देती है वैसी कालिदास म वैसी सघनता तो है किन्तु विस्तार 
का अभाव है । 

निष्कर्षं यह है विः प्रेमी जैसी कोमल अनुभूति का निरूपण दोनों कवियों ने अपने 

अपने ग से किया हे किन्तु भवभूति के नाट्कों म वर्णित प्रेम म भत्रीमृदिता आर्जब त्याग करुणा 


सघन ओर आकषण ओर उच्च आदर्श, से अनुप्राणित हआ है । जबकि कालिदास 
प्रम दर्शन योग त्याग दण्ड विधान प्रायश्चितं ओर पनः मिलन जैसे सोपार्नो के माध्यम से 


अभिव्येजित हृआ हे । भवभूति का प्रेम श्रुगार से लेकर करुण की सीमा का स्पर्ध करने वाला 


है जबकि कालिदास का प्रेम देहिक आकर्षण से उत्पन्य होकर वत्सल संयुक्त प्रेम निरूपित हआ 


मसृण बहुआयामी भाव की सरल अनुभूतिर्यो का ज्ञापन मर्मान्तक वेदना संयुक्त रसवेल ओर 


ण ही इसमे हार्दिकता द्रवणश्रीलता आन्तरिक घुलनशीलता ओर सहृदयो को रसाध्लावित करने 


समर्थ्य है एसा काम सोपान से उठकर प्रेम शुच भेट ओर भारतीय संस्कृति के आदर्शो के 


है । सार्वत्रिक प्रातः प्रातन आचार्यौ द्वारा जिसका परिशेसन 








+~ - 


0 








श्रगार शब्द की व्युत्पत्ति : - 


ध्रगार भूंगारौ" उणादि सूत्र से शुः धातु से आरभ, नुम, गुक्‌ तथा हस्व का 
निपात करने पर शगार शब्द सिद्ध होता है । शु हिंसायाम्‌ अर्थात्‌ - शुः धातु का अर्थ होता 


- मारना, हिंसा करना, प्राण लेना । | 
अमरकौष' म श्रगार को "शुचिः तथा "उज्जवल का समानाथी बताते हए यह 
अर्थ किया ग्या हे - श्रुग प्राघान्यमिच्तिं । कर्मण्यम्‌ । । अर्थात्‌ श्रेय यानी प्राधान्य वा प्रभुत्व 
` को प्राप्त करने वाला श्रगार कहलाता ह, शग उपपद रहते हए श्र धातु से कम (यानी श्रुग) 
म अण प्रत्यय होने से श्रुगार बनता है । 








शृणात हश्वश्च सूत्र के अनुसार शुः धातु से गन ओर नुट्‌ प्रत्यय लगाने से "शुंग शब्द 
की सिद्धि होती है 1 
मेदिनीकोष म श्रूग केये अर्थ दिए है - 
शुग्रभुत्व शिखरे चिहनेक्रीडाम्बुयन््र के । विषाणात्कर्षश्चाथशमे स्यालर्चीर्षकं, स्वमी विषया स्वर्णमनिभेद 
योत्रहेस, यौषधौ । 
अर्थात्‌, नपसक लिंग म शध्रेगार प्रभुत्व शिखर चिहून, क्रीड का अम्बुयन्त्र सीम 
तथा उत्कर्ष, का वाचक है । 
षि साहित्य -द्षण के टीकाकार श्रीमेजीवानन्द विद्यासागर भट्टाचार्य ने शुः की यह 
व्याख्या लिखी है - शुंग शुणतिः, दश्षभदुकायाहन्ति काुकान इति तथोक्त, जो प्राण लेता है, अर्थात्‌ 
वियोग की दसवीं दश से जो काम्यो को माता है वह शुंग है इसी प्रसंग मे आगे चलकर श्री 
भट्टाचार्य श्रगर का यह अर्थं कहते है - | 
शुशगृच्छति कारणत्वेन प्राप्तनोतिर्ति, शगेणा््यते प्राप्यते सामाजिकैः 
| आसाविति वा, शुंगमासति समन्ततो ददातीति 
अर्थात्‌ जो कारण बनकर शुंगा को प्राप्त करता है या शंगता को 
































कुछ अन्य कोषका्यो ने श्रगार के निम्न अर्थ दिए ई - 


शुंगारौ गजमण्डने सुरते रस भेदे च भंगार 
नागसम्भवो (चूर्णलवेगपुष्ये च) इति हैमः । 
शुंगारः सूरते नाट्ये रसे च गजमण्डने । नपुंसकं 
च वेग विनागसम्भव चृणयोः । इति मोदिनी: । 





की व्युत्पत्ति : - | 

1. त) श्रगस्य आगमनं (अरम) हेतुरस्य स प्रुगारो रसः श्रग शब्द अलंकार शास्त्र मे कामेदरेक 

ध अर्थम प्रयुक्त हआ है । (श्रंग हि मन्नमथोदुभेदः रति प्राकृतिक रस ही श्रृगार रस है । मन के ` [ि 
अनुकूल पदार्थो मे सुखानुभूति ही रति कहलाती है । (रतिर्नोनुकूलेअर्थं मनसः प्रवणयितम्‌) श्रगर ` र 








८ 


आलम्ब विभाव नायक तथा नायिका होते है । उद्यान, चन्द्िकादि उद्दीपन विभाव होते ई 


क्षेप, कटाक्ष अदि अनुभाव होते रई तथा लज्जा, हास इत्यदि व्यभिचारी भाव होते है । 


इसका स्थायी भाव हे । इसका वर्णं श्याम है इसके आभिमानदेव विष्णु है । 
वामन शिवराम आप्टे के 1 ~ध~ठ। कजरा ८०९60 = 1०१०१ 











श्रगार का यह अर्थ किया गया है - 





शुंग कामोद्रेकमृच्छत्येनेन अण्‌) तथा ये पैव्तियां उद्धत ई - 





५ पसः स्त्रियां स्रियाः पसि सम्भोगं प्रति या स्युहा 1 
स भंगार इति ख्यातः क्रीडाख्यदि कारकः ।। 


{ >-5 (बहुवचन) उस व्यवितति का प्रतीक है, जिसकी पत्नी ने पर पुरुष 


के लिए उपहासात्मक ठंग से कहा जाता है कि सीग धारण किए है 


' शब्द म मौन संसर्ग की ध्वनि वर्तमान प्रतीत होती है । अतएव वैयुत्पत्तिक दृष्टि 
रमण-स्थहा वा रमण-व्यापार कों जिस्म हिंसित होने, प्रभुत्व स्थापना अथवा 
वृत्ति भी सन्निहित रहती है - श्रृगार कहा जायेगा । 


श्रगार के भेद 


युवक -युवतिरयो की अन्योन्यानुरविति श्रगार का प्राणतत्व है । काम का ललित, 


॥ 


श्रगार का विलास है ओर यह काम पुरुषार्थ चतुष्टय भ अत्यन्त महत्वपूर्ण है, तथा 


` के उपभोग मै सहायक सिद्ध दता हे अतएव श्रुगार के विभाजन म दो दुष्ट्यां 
रही है । अधिक स्पष्ट शब्दों मे यह कहा जाएगा कि प्रथम दुष्टि से प्रेमी-प्रमिका 
एवे विश्लेषण के आधार पर ओर दूसरी द्रष्टि से चतुर्ग के आधार पर श्रगार के भेद 


भरत ने नाट्शास्न मे धरम, अर्थ काम संज्ञा से विवि श्रृगार का कथन किया है । 
प्रसिद्ध शोध प्रबन्ध म एेसे अन्य आचार्यो के निरुप्णो का वर्णन किया है । 








भरत का कथन है कि वह प्रेम जिसमै अनेक प्रकार अर्थ की प्राप्ति होनै या वह 

जिसमे अर्थप्राप्ति के उदुदेश्य से स्री सम्प्रयोग किया जाय, अर्थ श्रूगार कहलाता है भोज के 
र अर्थ काम मनुष्य की भौतिक वैभव प्राप्ति की कामना से अनुप्राणित है । यह सभी स्तिया 

प्रत्त हो सकता हे विन्तु स्वास्थ्य एव वैभव की हानि की सीमा तक इसका पालन ग्रहय 


माना जाता ।. 


भरत के मतानुसार कल्या -विलोमन (युवती को फंसाकर भगा ले जाना) अथवा स्म - पुरुष 

या सावेग रमण काम श्रगार है । शारदातनय ने परदा-प्रेम, द्रत, भ्रगयादि के भोग के 
मै सम्मिलित कर इसे 'ललित-श्रगार कहा हे कतिपय आचाय परकीया के प्रेम 
वास्तविक महत्व देते है ओर कष्टसाध्य होने के कारण उसकी उपलब्धि को आनन्ददायक 


भरत ने मोक्ष-श्रेगार का वर्णन नही किया । भोज ने मोक्ष-श्रृगार का विशेष उल्लेख 
द्सका सम्बन्ध उन्होने ज्ञानी, कर्मयोगी, सन्यासी तथा मुमृक्ष गृहस्य से स्थापित किया है 
हेतु प्रयत्न मै ही इसकी सिद्धि मानी है । उनके मतानुसार धर्म-श्रगार, मोक्ष-श्रमार 

। स्वरुप है । जिसमे सद गहस्थ अपनी परणीता भार्या के साथ कार्य म प्रवरत्त होता है । 
भाजन उन व्यापक प्रातो एवे उद्देश्यों पर॒ आधूत रहता हे जिनसे अनुप्ररित 

वा प्रेम के प्रमोदपूर्ण उपभोग म प्रवृत्त हो सकते है । अतएव इ आधार 

| को व्यापक रूपसेर्यो परिभषित किया जा सकता है कि यह धर्म 


। इस स्थापना की पष्टि हेतु, उन्म से उपयुक्त 





कर सकती है तथा अन्यान्य रस-भूमियो म भी संचरण कर सकती है । साथ ही कुछ विशिष्ट स्थिति 


स्वीकृत नही हो सका । 
श्लेषणात्मक विभाजन : - 


उपूर्क्त॒चतुवर्गत्मक विभाजन का यह सबसे सुन्दर एवै उपयोगी विकल्प सिद्ध 
। यह आधार कि प्रमी एवं प्रेमिका संश्लेष (संयोग) की स्थिति म है या विश्लेष की स्थिति 
दोनों स्थितियों म प्रेमभिव्यवित के स्वरूप प्रायः बदल जाते है एवै उनके समन्वित अध्ययन 


तथा आकलन से अनुराग-सिक्त हृदय वा मानस की नानारूपिणी छवियोँ का अभिशंसन किया जा सकता 


चतुवर्गात्मक भेदं के अस्वादन मँ भी यह उपयोगी हो सकता है । अतएव श्रगार- 


-रसास्वादन मे यही विभाजन उपादेय है । इस आधार पर श्रगार के दो भेद प्रायः 


भानुदत्त ने श्रगार की परिभाषा इस प्रकार दी हे - 
"युनोः परस्परं परिपूर्णः प्रमोदः 


सम्यक सम्पुर्णरीति भावोवा श्रगारः ।। 


अर्थात्‌ युवक-युवतिर्यो का वह प्रमोद अथवा आनन्द जो विभाव, अनुभाव अथवा 
। व्यभिचारी के संयोग से निष्पन्न रति से संयुक्त होकर, सम्यक्‌ रीत्या सम्पूर्णं बन ग्या हो तथा जो 


# ४० । 


प्रस्फृटित हो, श्रुगार कहलाता है । 


रम्यदेशकलाकालेवेषभोगदि सेवनैः । 


्मोदात्मा रतिः सैव पुनोरन्योन्य ख्तयोः ˆ ।। 


म्‌ 
{६ 
^ ७ 





श्रगार बन जाती है । भानुदत्त ने परिभाषा मै "सम्यक्‌ सम्पूर्णता" से श्रगार के उपादान 
काजो सं्रेत किया दहे उसी का स्पष्ट कथन धनंजय की परिभाषा म उपलब्ध होता है । देश, 
कला, चेश इत्यदि विभार्वो तथा मधुर आंगिक ॒वेष्टार्ओ इत्यादि अनुभावं के साथ-साथ, युवक 
ती की अन्योन्यानुरविति का भी इस स्पष्ट कथन किया गया हे । 
रस॒ के भेद :- 
श्रगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स ओर अद्भुत. नामक ये नाटक 
भनयात्मक काव्य म आट रस कहे जाते है । 
श्रगार इत्यादि नाट्य- शस्त्र की (अध्याय 6- 16) कारिका टै उसे दही आचाय मम्मट 
अविकल रूप मँ उद्धृत कर दिया है । 
नाट्य अर्थात्‌ अभिनयात्मक काव्य मे 8 ही रस होते है किन्तु श्रव्य या पाठ्यकाव्यं 
शान्त रस नामक नवम रस भी होता है । अभिप्राय यह है - अवस्थानुकृति ही नाट्य है । 
उसमे शान्त रस की संभावना नही क्योकि शान्त रस का स्वरुप तो सर्वविषयोपरति मात्र है ओर रोमाचदि 
के बिना किसी भाव का अभिनय नटी हो सकता । इसके अतिरिक्त संगीतादि का भी शान्त रस 


क्रे साथ विरोध है । इसी हेतु दशरुपककार ने नाटक मै शान्त रस की पुष्टि का स्पष्ट शब्दां म 


रत्युत्साह जुगुप्सा: क्राधो हासः स्मयी। भय शोकः । 
शममपि केचित्प्राहः प्ष्टि नव्यिषु नैतस्य । । 


कुछ विद्वानों का विचार दै कि - नाट्य मे भी शान्त रस होता है । जैसे - 


नाटक भ शान्त रस की प्रधानता है । शान्त रस॒ विषयक गीताबोध का भी उनके साथ 


। आचाय मम्मट ने नाट्य, काव्य दोनो के लिए सामान्य रूप से सर्वसम्मत 8 रसँ का 


नवमो रसः स्मृतः" 
यों नाटय, श्रव्य वानो भ ही शान्त रस की सत्ता स्वीकार की हे । | 


| 
(14. 
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कुछ आचार्यो ने भवित तथा वात्सल्य को भी प्रथक्‌ रस माना है । रूप गोस्वामी ने "भवितिसामृतसिन्धु 


ओर 'उज्जवल-नीलमणि' नामक ग्रन्थो भै भक्ति रस का विस्तारपु्क निरूपण किया 


विश्वनाथ कविराज ने वत्सल्ममरस की स्वीकृति को मुनीन्द्र सम्मत बताया हे " 


स्फुटं चमत्कारितया वत्सलं च रसं विपुः । 


स्थायी वत्सलता स्नेहः पुत्राध लम्बनं मतम्‌ ।। 


आयार्च मम्मट की मान्यता है कि भक्ति आदि का "भाव ध्वनि" मे ही अन्तर्भाव 


जाता है । उनकी मान्यता प्राचीन परपरा से अनुप्राणिति है । आचार्यं अभिनवगुप्त ने स्पष्ट 


आद्रेतास्थायिकः स्नेहो रस इति त्वसत्‌" 
 काव्यानुशसनकार आचाय हेमचन्द्र का भी यही मत हे - 


"स्नेहो भवितवात्सल्यमिति हि रेवरेव विशेषाः । तुल्ययोः या 
परस्पर रति स स्नेह । अनुत्तमस्य उत्तमे रतिः प्रसक्ति सैव 
भव्ति पद वाच्या । उत्तमस्य अनुत्तमे रतिः वात्सल्यम्‌ 


एवमादौ च विषये भावस्य वास्वादूय त्वमु ।।' 


न रसो भ प्रधानता एवं प्रधानता की दृष्टि से विचार क्के कुछ आचार्याः नै एक 


अनेक मल रसं की कल्पना की है । भवभूति ने करुण को ही मूल सस माना है - 


एको रसः करूणेव (उत्तररामचरित 


भोजराज का कथन है - 


॥ । 


श्रगारभेव रसनाद रसमामनामः (श्रगर -प्रकाश । 
तो अस्वादनीय होने से एकमात्र श्रगार को ही 





यह कहकर अद्भुत रस को दही मूल रस माना है । अभिवनगुप्त के अनुसार 


भरत-मनि ने आठ रसो से श्रगार यद्र, वीर॒ तथा वीभत्स कौ प्रधान 


करमशः - हास्य, करुण, अद्भुत॒ ओर भयानक रसो की उत्पत्ति माना 


दृष्टिकोण पर अश्रित 


, विशुद्ध वेलञनिक आधार २ तो आनन्ददायक हीते 
र दुःखभय करुणादि कैसे हौ सकते है एवं यदि इ्ठं सुखात्मक मान भी लिया जाय तो इनस 
नही होना चाहिए । इसका समाधान यही है कि काव्य-नाटक भ शोक के होते &ए 
-रुपता कौ प्राप्त हो जाते है एव वे आनन्द का दी अनुभव कराते दै 
वीभत्स तथा भयानक रस के विषय धी है । करुण रस॒ के अभिनय को देखने अदि 
अश्रपात होता है वह तो चित्त के द्रवित हो जाने के कारण ही होता है, दुःख के कारण. 
दर्पणकार ने स्पष्ट किया है । इसके विपरीत नाट्यदर्पणकार रामचन्द्र, गुणचन्द्र 
कोदो भार्गो मे विभक्त किया है - सुखात्मक एवं दुः खात्मक 
उर्दोने श्रगर, हास्य, वीर, अद्भुत ओर शान्त रस को सुखात्मक माना. है । कन्तु. 
वीभत्स एवं भयानक को दुः खात्मक साना हे । आचार्थ विश्वेश्वर। का कथन है - 
अभिनवगुप्त ने प्रत्येक रस॒ का उभयात्मक रस माना हे, अर्थात्‌ प्रत्येक रस भ 


का समविश रहता है । 


वाहं अविरुद्धा विरुद्धा वा य विरोधातुमक्षमाः 


„ 2 


आस्वादाकुरकन्दोअसौ भावः स्थायीति समतः “~ ।। 


यी भाव-उस भाव को कहते है जो कि न किसी अनुकूल भाव से तिरोहित 


प्रतिकूल भाव से दबा करता है । यह भाव तो अन्त 


रस॒के अकरुरण (अभिनव किंवा सूक्ष्मडद्ेद) 


(1 
छ क व्क 
द (1 [1 (0 


॥ 





रह-रहकर प्रकाशित ओर परिपुष्ट किया करते है, जैसे माता के फूल या मोती गुम्फन-सूत् 
को प्रकशित ओर परिपुष्ट किया करते है । 
स्थायी-भाव का अभिप्राय टै स्थितिशील का इत्यादि 9 भार्वो के स्थायी-भाव 
होने ओर कहे जाने का रहस्य यह हे - 


"ज्ञात एव हि जन्तुरियतीभिः संविद्धि परीतो भवति । तथा हिं 


दुःख द्िद्विषी सुखास्वादन लालसः सवे रिरंसया व्यापतः, 


स्वात्मन्युत्कर्षमानितया परमुणहसति, उत्कर्षा्संकया शोचयति, 
अपाय॑प्रति क्रुध्यति अपायहेतु परिहारे समृत्सहते, विनिपाताद्‌ 
विभेति, किंचिदयुक्त॒ तयाभिमन्यमानो जुगुप्सते, तत्रत॒स्वपरं 
करतवय चैचित्रयदर्शता्विस्यपते, र्विंचिज्जिहासुस्तत्र वेराग्याच्छतं 
भजते न होताच्चत्रवृत्ति वासना शून्यः प्राण भवति । केवलं 
कस्यचित्काचिदधिका चित्तवृत्तिः काचिदूना । कस्यचिटचित 


विषयनियत्रिता कस्यचिदन्यथा ¦ ।। 
भावो के भेद :- 





विभाव कहते है । यह विभाव रस को विष्षष रुप से उत्पादित करते है, अस्वाद योग्य बनाते 


ये रसभिव्यक्ति के कारण इन्दी के आश्रय से रस प्रकट ौता है । इसी कारण 
आश्रय ओ यह विभाव भावों को जाग्रत भी करते है । इनके दो भेद है - 
आलवन 
उद्दीपन 
जिनका आलंबन करके रस उत्पन्न होता हे, वे आलंबन विभाव है तथा जो रस 
को उदुदीप्त करते है अर्थात्‌ जिनका ज्ञान प्रकृष्ट रस जनक होता है, वे उदुदीपन विभाव क्लाते 
- जैसे ~ विक्रमोर्वशीयम्‌ म उवी को देखकर राजा का उदुदीप्त भाव प्रकट होता है - 
अग्रस्ीनखपाटलं कुरबकं श्याम द्योभगियो- 
वीलाशोकमुपोढरागसुभगं भेदोन्मुखं तिष्ठति । 
ईषद्रद्वरजः कणाग्रकपिशा चूते नवा मंजरी 


मुग्धत्वस्य च यौवनस्य च सखे मध्ये मधुश्रीः स्थिता । 


वेसे विषय एवं आश्रय दोनों की अलंबन के भेद है, जिनके सरे रति आदि 
स्थायी भाव जाग्रत ते है, वे विषयालेबन है तथा रति आदि स्थायी भावं का जौ आधार है व 


आश्रयावलंबन है । साहित्यद्षणकार प्रौढा तथा अनुरागिणी वेश्या को आलम्बन माने के पक्ष 


"परोढा वर्जयित्वा तु वेश्यां चाननुरागिणीम्‌ आलंबन नायिकास्युः । 1! 
उनकी दृष्टि से अनुराग वेश्या को न निर्गुणो से द्वेष होता है न गुणिय से 
अनुराग तो धन से होता है पर कभी-कभी तो वे सत्यानुरागिणी भी हो जाती है । 
कम्‌ मे वसन्तसेना - 


` नाट्यशास्त्र म इन भेद-प्रभेदौँ का रुप मिलता है । उनका सांगोपान विकास 





होने लगे एवे आलम्बन मात्र के उन विश्द वर्णो को सहृदय सामाजिक के हृदय 

पूर्णतः रसानुभूति को न सही तो भावानुभूतिको तो अवश्य ही उत्पन्न करने म समर्थ. माना 

। परन्तु जिन आचार्यो ने जितने मनोयोग एवं विस्तार के साथ नायिकार्ओ के भेदोपभेद 
अलंकार नख-शिख का वर्णन प्रस्तुत किया हे - 


निगुणामपि न देष्टि न रज्यन्ति गुणिस्वपि 
वित्तमात्र समालोक्य सा रागं द्येद वहिः । |“ 


इतने मनोयोग ओर विस्तार के साथ नायकं ओर उनकी स्थितिर्यो को नही, नायक 


साय उनके सहायकों का जो वर्णन मिलता है । वह भी नयिकार्ओो के सन्दर्थ स पथक्‌ नही 
कहा जा सकता हे । क्योकि वे उनकी प्राप्ति के साधक केरूप्म ही अधिकतर वर्णित हए ई । 


॥। 


समाज मे मान्यता प्राप्त इस पुरुष दुष्टि से दर्शन करने होः तो अभिनव भारती 


~ 
1, 


अवलोकन कर सकते है । वहो आचाय अभिनव का यह फैसला देखने को मिलता है । नारी 
पुरुष अन्ता है । पुरुष भोक्ता होने के कारण प्रधान है । नारी उसकी भोग्या है 
कारण दही पुरुष को भोग्य के सम्बन्ध म एसी स्वतन्त्रता है । जबकि भोग्या 
कारण नारी स्वेथा परतन्त्र है, भोक्ता को अधिकार है कि वह जिस वा जितने भोग्य को 
अपना ले । इसीलिए भोक्ता के नायिकान्तर संयोग म भी श्रगार हानि नही होती पर परतन्त्र 
कारण भोग्या के अन्यं के साथ सम्मिलन होने पर श्रगार-भंग अवश्य हो जाता है - 


तत्र॒ भोक्तृत्दे पुरुषस्य प्रधान्यम॒ । प्रमादायास्तु भोग्यात्वम्‌ 
प्रधान्यदिवच तस्य भोग्येनापरतन्त्रीकर णमिति नायिकान्तरयोगेअपि 
न॒श्रगर हानिः । भोग्यस्य तु पारतन्त्यादेवान्य सम्मिलने 
श्रगार-भंगः । 


भोक्ता प्रधाने भोग्या तु कान्ता तदुपसर्जनम्‌ 


अतोनरान्त रासविततस्तस्याः शगार भंगकृत 


परतन्त्रत्वात्‌ कान्तान्तरमभंजकम्‌ ।। 











उक्त दृष्टि को चाहे जितनी अच्छी दार्श॒निकं वेशभूषा से अभिमण्डिति कर दिया 


हि 


जाए तो उसके समर्थन म चाहे जितनी युवितयां वयो न कर दी जाए पर वह पुरुष-लिप्सा का डिण्डिमघोष 

मात्र-नारी -पर उसके पाश्विक आधिपत्य की शाश्वत स्थापना के लिए एक वायु मात्र किसी भी 

निष्पक्ष व्यक्ति को स्पष्ट होते देर नही लगेगी । | | 
जैसी जिस समय शाकुन्तलम्‌ म दुष्यन्त आश्रम म प्रवेश करके शकुन्तला 

मधुर दुष्टिपात करता है । उतने समय से लेकर हस्तिनापुर जाने तक उसे साधना का शिकार बना 


कर॒ आलंबन तो बनाता है परन्तुः वही आलंबन विभाव परिणीत होकर वासना का रूप दे देता 


भाव हृदय साभिलाषं सम्प्रति सन्देदेनर्णयो जातः । 


आशंकसे यदग्नि तदितं स्पर्शक्षमं रत्नम्‌ । ।। 


यही सब कारण है वि, जहो काव्यादि मँ नारी के यौवन एवं प्रेम का प्रग आया 

। वही अधिक कामसूत्र की परम्परा अपनायी गयी है । सौन्दर्यं की बाहुय एवं देहिक रसाओं 

को महत्तव अधिक मिला है । यौवन के अन्य मनोभाव तथा स्वस्थ्य ओर व्यापक आन्तरिक सौन्दर्य 
उन्मेष की ओर कम ध्यान दिया गया है - यह ठीक है कि श्रगार म रति एवं उसके विलास 

के बिना काम नही चलता परन्तु उसके अतिरंजित च्त्रिण को ही सर्वस्व मान लेना जिससे युग्म 
जीवन के अन्य पक्ष तिरोहित हो जाएं । श्रगार रस की स्वस्थ्य एवं संकलित अवतारणा के लिए 


हित करना हो, इन्ह इतना हानि न फंलाने दिया जाय कि श्रृगर रस से सम्बद्ध अन्य भावों ओर 





एवे भवभूति के नाटक का सामान्य परिचय देते हुए हम 


वँ हमने देखा हे कि श्रुगार के रस के आश्रय एवे 


(| | 
























ही परस्पर आलम्बन विभाव सिद्ध हए है । अग्निमित्र, पुरुरवा, दुष्यन्त, राम, माधव क्रमशः नायक 
हे मालविका, उर्वशी शकुन्तला, सीता ओर मालती नायिकायै ई । 


यहो संक्षेप मे हम आलम्बन (नायक-नायिकाओं) के बाहुय एवं आन्तरिक सौन्दर्य 
के साथ-साथ उनके गुरणा का संक्षिप्त विवेचन करिया जा रहा है । 


कालिदास कृत "शष्ुन्तल" संस्कृत सहित्य दही नही बल्कि विश्व-साहित्य 
का सर्वोत्कृष्ट नाटक हे, जिसका नायक दुष्यन्त है । ` । 
कालिदास के नाटकं भ नायक विवाहिता है, जिनको सौन्दर्यनुभूति की परिणति 
का पूर्ण-ज्ञान है । राजा दुष्यन्त अत्यन्त पराक्रमी, सल्विक गुण, भौदार्थता से युक्त समस्त शप्र 
का ज्ञाता, गम्भीर, धैर्य, त्याग, जितेन्द्रिय, नाना प्रकार के शिल्पो का ज्ञाता तथा जितेन्िय नायक है 


भेद के अनुसार दुष्यन्त उन्तय प्रकृति का नायक । जितेन्द्रिय है अथवा नही दस बात 





तथ्यय॒क्त प्रमाणिकता देना कठिन है । क्योकि एक ओर जही उसे रजिं कहा गया है । 


ज - 





शकुन्तला के प्रथम दर्शन के पश्चात्‌ अनेकानेक प्रकार के कथनो के प्रति उसकी प्रवरत्ति विपरीत 
होती है । लताओं की ओंट म छिपकर सख्यो के प्रेमालाप को सुनना, पारस्परिक हास- 
परिहास को सुनना तथा षटपद के द्वारा शकुन्तला की पीछा किए जाने पर अनेक वासना-युक्त 
सम्बोधनं से सम्बोधित करना, एक जितेन्द्रिय के जाने वाले व्यक्ति के लिए उचित नही । वैसे 
नाटक मे दुष्यन्त के जितेन्द्रिय होने के काफी प्रमाण प्रापत होते है लेकिन नाटक प्रारम्भिक 
जितेन्द्रिय होने के कतई प्रमाण नही मिलते है । 


दुष्यन्त चक्रवती नरेश दै एवं उनका सुप्राट होना ही उसके एश्वर्य के लिएु पर्याप्त 








एक नाटः 





` वह दीन हीनो का शुभचिन्तक है । जिसके प्रमाण पष्ठांक मे भयभीत महए धन-मित्र के 








पुरस्कार देकर विशेष रूप से सांत्वना देता हे । तथा द्वितीय म राक्षसो से भयतीत आश्रम- 
करना आदि, उसके दीन - हीनो के प्रति उदारता का परिचायक है । 





















शस्त्र सम्मत हे । 
इसी विवेचनान्तर हम यह भी पाते है कि राजा दुष्यन्त एक गंभीर प्रकृति का 
नायक है । उसकी गम्भीरता का अकन हम पांचवे . अध्याय मै उस दुश्य से कर सकते है, जिस 


¢ 
+ ए 


र ॑ । 


| समय शारंगख उसे अनेक प्रकार से कट्‌ वचन कह देता है । फिर भी दुष्यन्त एक सप्राट होते 
 हृए भी शारंगख के द्भारा क्रोधावेश म कहे जाने वाले अनेक प्रश्नों का उत्तर वह शन्तिपुरवकौ ही 
देता ह - "विशेषणाधिक्षिप्तास्मि" इस उव्ति को छटयै अक भ राजाष्याल भी राजा को प्रकृति 
गंभीर बताता है । इस प्रकार उसकी गंभीरता की प्रमाणिकता सिद्ध हई है । वहं धैधवान एवं त्यागी 








राजा है । प्रजा-सुख हेतु वह सब कुछ त्यागने को उद्यत रहता । यद्यपि नाट्यशास्त्र मै यह 
स्पष्ट नही है कि नायक को किन-किन गुर्णो से युक्त होना चाहिए । खासकर उन नायको को 
जिनको धीरोदात्त नायक अभीष्ट माना जाता है । 


` यद्यपि शस्त्रानुसार जो क्रोध एवै अहंकार से रहित हो वही भ्रष्ठ नायक माना जाता 


। इसीलिए दुष्यन्त एक क्षमावान्‌ नायक हे, वयोकि उस्म क्रोध का समविश लेशमात्र नही है वयोकि 








जैसा ऽय अकं म सारंगव ने उसे अनेकशः अधिक्षेप शब्द कर्ह ठेकिन हर बार उसने उसे क्षमा कर 
दिया .। यदी उसकी क्षमाभीलता का ज्वलन्त उदाहरण है । | 


दुसं॒प्रकार दुष्यन्त मै अनेकानेक गुण है, जिनके द्वारा उसे हम एक सचरित्र, उदान्त 


एवै कुशल नायकं की संज्ञा दे सकते है । वह किसी मुख से अपनी प्रशंसा पसन्द नही करता । 
जैसा कि 7 वै अक मे मातलि के द्वारा 








प्रशंसा किए जाने पर राजा ने कहा कि अपने गुणो का 
बखान करने वाला इन्द्र भी लघुता को प्राप्त होता है । यह उसकी उदार एवं विशाल भावना का 








हीहे। [नि 


0 





उदाहरण है । इस प्रकार दुष्यन्त नाटक का प्रधान पात्र कालिदासं द्वारा चुना जाना 








निष्कं! यह हे कि दुष्यन्त जितेन्द्रिय, संगीत, सहित्य, कला - मर्मज्ञ, दीनवत्सल 


शः ५ ॥ | 





। सम्पन्न, त्यागी, उदार, महासत्व, क्षमावान, स्थिर प्रिय, विनीत, मूदुभाषी नायक 
नाट्य समीक्षकों ने उसे पौरुष की साक्षात्‌ मूरति, तेजस्वी नायक माना है । 


क 
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पुरुरवा 


नाट्यशास्त्र के अनुसार पुरुरवा मै मध्यम प्रकृति के गुण विशेष विद्यमान है । 
` उत्तम प्रकृति एव मध्यम प्रकृति के समान गुण पाए जाते ई । 


प्रथमांक म घबरायी हुई  अप्सराओं को शत्वना देता हआ उन आतः अप्सराओं की 
रक्चा करता है तथा उस राक्षस से उनकी प्रिय सखी उवी को युक्तकराकर उनके समीप पहुंचा देता 


हे । इस प्रकार पुरुरवा भ उत्तम प्रकृति के गुण विद्यमान है । 


पोचवे अक म तापसी के आगमन पर वह उसका उचित आतिथ्य सत्कार अभिवाष्ट्मारि 


५ 


करता है तथा चित्ररथ, नारद एवै अन्य अप्सराओं के साथ यह ॒समानोयित व्यवहार करता है । 
उसके लोकोपचार म चतुर होने के परिचायक है । उर्वी के आकृष्ट होने का मुल कारण उसमे 
गुण का होना है । अप्सरार्ओं, चित्ररथ, रानी, ओशनरी, नारद, तापसी, विदूषकं आदि सब के 


उसका व्यवहार मधुर है । इस प्रकार उसमे उत्तम एवं मध्यम प्रकृति के गुण विद्यमान हे ॥ 


ह 
(भ ४ ५ 


शील के आधार पर हम पुरुरवा को धीरोदात्त नायक की श्रेणी म मानते ई । दुसरे अक मँ 
ओशीनरी के अचानक आ जाने पर वह एकं अपराधी की तरह उसके पेयो म गिरकर क्षमा मांगता 
। रानी द्वारा क्षमा न किए जाने पर भी उसे क्रोध नही आता तथा चौथे अक म उर्वशी के न 


होने पर वह दुःखी हो जाता हे, वह उसको पाने की भरपूर कोशिश करता हे । 


दस प्रकार उसके हृदय भ शोक भाव न होकर भोग भाव है । अतः हम पुरुरवा 

को महासत्व नायक की संज्ञा दे सकते है । सम्पूर्ण नाटक मै पुरुरवा की गम्भीरता दृष्टिगत होती 
वह स्थिर मन वाला है । पुरुरवा उर्वशी से ही प्रेम करता है तत्पश्चात्‌ अन्य किसी से नही 
चाहता तो विधाधर गन्ध्थ की कन्या से भी प्रेम कर सकता था, वयोकि वह उस समय 


अदृश्य हो भ्ुकी थी । यह स्थिति उसकी अस्थिरता का प्रमाण है । वह एक स्वाभिमानी 


उसको अपनी शवतत पर पूर्ण विश्वास एवै अभिमान है । वह किसी के सामने ज्ुकता 











उ्यषी के वियुक्त हो जाने पर जंगल की ओर प्रस्थान करने का निश्चय करता 
। इस प्रकार वह एक दुदृन्रत नायक है । उसका मन उर्वी पर आसक्त अवश्य दहो जाता है 
लेकिन वह अपनी रानी ओशीनरी को भी दुःखी नही करता एवे उससे क्षमा मांग लेता हे । इस 
प्रसंग म वह दक्षिण कोटि का नायक सिद्ध होता हे । 
पुरुरवा भ शोभा भी हे । विलास, स्थम्‌, ललित तथा ओद्य गुण उसमे पूर्ण-परिलक्षित 
होते ई । इस प्रकार पुरुरवा मै सभी सत्वि गुण अक्षरसः पये जाते है । माधुय एवै गम्भीर नायक 
गुण उसके त्रोटकं मै कही भी परिलक्षित होते ई । 


| शास्त्रीय विवेचन की दृष्टि से पुरुरवा का मुल्यांकन करने पर यह सिद्ध होता है 





कि वह एक रक्षक, प्रजा पालक, सेवक तथा दास्य भाव युक्त राजा है, व्योकि नारद मुनि के अतिरिक्त ` 
अप्सराओं अदि का भी वह यथोचित आदर सत्कार क्ते हुए विनप्र वाणी से देते हुए पुणसुरक्षा 
का आश्वासन देता हे । यही उसके विशला-हृदय के प्रमाण है । 


मालविकाग्निमित्र नाटक का नाटक अग्निमित्र उत्तम प्रकृति, धीर ललित एवं दक्षिण 


कोटि का नायक है । किन्तु वह नाना-शिल्प विचक्षण, उदार, एेश्वयवान लोक व्यवहार भ कुशल, 


स्त्रियों के प्रति चंचल, कलासक्त, निश्चिन्त एवं मद्‌ व्यवहार कां है । आधुनिक नाट्य समीक्चकां 
ने उसे दक्षिण कोटि का नायक सिद्ध किया है । उसमे मध्यम एवे उधम प्रकृति के गुण भी 

। इसी प्रकृति भेद के अनुसार अग्निमित्र का निर्धारण किस कोटि मै किया जाय । इसं निर्णय 
को अन्तिम रूप देना कठिन है । उसमे पूर्ण, रूपेण न उत्तम गुण है ओर न ही मध्यम एवै अघम 


गुण । वस्तुतः इन तीनों का मिश्ित रूप दिखता हे । 
उत्तम प्रकृति के गुणो का अवलोकन करते समय हमै उसमे नाना-शिल्प विलक्षणता 


होती है । क्योकि प्रथम अक भ मालविका के चित्र को देखकर वह उसकी 
पहचान कर लेता है । पोचवै अक भँ विदर्भ देश से आयी हई संगीत 
के लिए 





॥,। 





















कला पारखी है । इसी क्रम मै उसकी उदारता का परिचय भी अपने शत्रु यज्ञसेन को आधा राज्य 
देकर करता है । वह अपने कंचुकी से कहता है कि भ यज्ञसेन एवै माधवसेन दोनों भार्यो का अलग- 
अलग राज्य स्थापित करना चाहता द । 

अग्निमित्र मै अधम प्रकृति के गुण भी है । जबकि नाट्यशास्त्र के आधार पर 
नायक अधम प्रकृति का नही हो सकता । अग्निमित्र स्तयो के प्रति चंचल स्वभाव का है । इसके ¦ 
पहले उसकी दौ पत्नियां विद्यमान है लेकिन अपनी पुत्री तुल्य षोडषी मालविका पर वह आसक्त 
होता है । जबकि उसकी अवस्था 40-45 के मध्य है । अतः रसे व्यक्ति को चंचल ही कहा 
जयेगा । साथ ही यह विश्वासं नही किया जा सकता कि अपनी इस प्रकृति को कभी छोड देगा 
अतः अग्निभित्र मै तीनों गुण विद्यमान है । लेकिन सूक्ष्म विवेचन करने पर नाटककार उसे धीरललित 
के नायकं की श्रेणी भ अवस्थित क्ते है । धीरललित कोटि के अनुसार अग्निमित्र राज्यभार 


। सारा कार्थं राज्य के मत्री देखते ई । यद्यपि नाटक मै यज्ञसेन को पराजित करना 















बताया गया हे, लेकिय यह काथ उसका स्वय न होकर मन्तियो का है । यद्यपि यह सत्य है कि 
का अदेश राजा ने ही दिया होग । परन्तु युद्ध-स्थल मै गया है - नाटक म इसका कोई 
प्रमाण नही है । अग्निमित्र कला प्रेमी है । संगीत, नृत्य, चित्रकला से उसे विशेष लगाव है । मालविका 
का नृत्य एवं संमीत उसे बहुत भाया । मालविका से मिलने की उसकी तीव्र इच्छा है जिससे मौका 
लगाकर वह मिल तेता है । इस प्रकार उसको लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विशेष कष्ट नही सहना पडता 
हे, अतः वह सुखी है । कलाकार एवे सुखी व्यक्तियों का स्वभाव प्रायः धीरे-धीरे मरूदु॒हौ जाता 
जैसा कि अग्निमित्र म देखा गया । तीसरे अक भै वह रनि्यो को मनाने केलिए पैरो म गिरता 
उन मनाभीलेता हे । 

इस प्रकार मिभ्रित गुणो से युक्त अग्निमित्र धीर ललित नायक दै, एषा शास्त्रकारो 
























धि 






















के उद्धरण म 'मालती-माधव' के भाधव' का नाम ही दिया है । धीरशान्त नायक म नायकं 
के विनीतत्वादि गुण सामान्य रूप से पाये जाते है, तथा बह ब्राहमण, वेश्य, मन्त्रिपुत्र आदि दही 
होता है । इस प्रकार का नायक भी निर्चिन्त तथा कलप्रिय होता है किन्तु फिर भी उसकी 
गणना ललित कोटि म नही की जा सकती है । क्योकि ब्राहुमणदि प्रकृति से ही शान्त होते है 
अतः इस प्रकार के नायको को धीर- शान्त ही मानना होगा । 


कामन्दकी 'मालती-माधव' के द्वितीयांक मै माधव का परिचय देते हृए कहती 





तत उदयगिरेरिवेक एष स्प्रितगुण्यतिसुन्दरः कलावान । 
इह गति महोत्सवस्य हेतुनयनवतामुदियाय बालचन्द्रः ` ।। 
अर्थात्‌ जिस प्रकार नेत्र वाले लोगं को प्रसन्न करने वाला, कलपूर्ण, कान्तियुक्त 
बाल- चन्द्रमा उदयगिरि से उदित होता है, उसी प्रकार दैदीप्यमान गुणों की कान्ति से, मनोहर कलाओं 
मै पारंगत यह अकेला माधव, संसार के नेत्रधारियों केलिए महान्‌ उत्सव है । (प्रसन्नता) का कारण 
| बनकर इस कुल म उत्पन्न हुआ है । 
द इस उद्धरण मे उसका कलाप्रेमी होना सिद्ध होता । वह॒ स्वभावतः निश्चिन्त 
है क्योकि उसके जीवन भ कोई विशेष चिन्ता एवं व्यग्रता नही दीखती । इस दृष्टि से उसका 
 धीर-ललित कोटि म ही आना चाहिए था किन्तु ब्राहमण होने से वह स्वभावतः अत्यन्त शान्त 





तथा प्रकरण की दृष्टि से भी शन्त होना ही आवश्यक है । अतः उसकी गणना धीरोशान्त 





ओभ होना उचित है । धीरशान्त नायकं म नेता के सामान्य गुण, सामान्य रूप से होना चाहिए । 





तदानुसार वह॒ विनप्न, प्रियैवद, अन्य व्यवित्तयो को प्रसन्न करने वाला, पवित्र-मनः, कुलीन-वेषी 
हि । वह उत्साह गुण सम्पन्न शूरवीर है । 


अधोरघण्ट के वध मै तथा अपने मित्र॒ मकरन्द एवे नगर-रक्षक-सिपाहियोँ की 






कलह ॒ म उसका उत्साह -भाव स्पष्ट रूप से परिलक्षितं होता है । श्रगार-ग्रिय व्यक्ति स्वभावतः 
भाषी, अन्य व्यवित्तयों को प्रसन्न करने वाला होता है । वह अभ्यात्यपुत्र होने कै काः 


वेशोत्पन्न भी है । अविवाहित एवं विद्यार्थी जीवन मे विद्यमान होने के कारण 
























के प्रायः सभी गुण उस प्राप्त होते है । अतः वह धीरशान्त नायक ही कहा जयेग । 


महावीर चरित का नायक 
महाकवि भवभूति द्वारा रचित 'महावीर चरित' नाटक के नायक राम है । नाट्यशास्मीय 
छ: दृष्टिकोण से उनकी गणना धीरोदात्त नायक की्रेणि मै की गयी है । वे महासत्व सम्पन्न है 
महान बलशाली होते हुए भी क्रोध तथा शोक से कभी भी अभिभूत न होने वाले है । 
प्रथमांक मे ही वे भीषणाकृति एवै महानुबलशलिनी ताडका का वध करते हुए 
`  दष्टिगत होते है । यह उनके महाबली होने का प्रमाण है किन्तु इस पराक्रम के साथ उनकी विनय 
सम्पन्नता भी स्मम्ट ही दृष्टिगतं होती है । वे उ देखकर भयभीत नही होते तथा उनके हृदय 











मरन ही क्रोध के भाव ही जाग्रत होते है । इसके विपरीत वे विश्वामित्र से कहते ई - 


भगवन स्त्रीखलिवयम। । 
इससे यह ध्वनित होता है कि स्त्री कौ मारना धर्म नही ह, किन्तु वह बाध्य 


्‌ | है, विश्वामित्र का अदेश है, अतः वे उसका वध करते है । प्रथमांक के अन्त भवे सुबाहु एवं 
मारीच का भी वध करते है । इससे भी उनकी पराक्रमशीलता सिद्ध होती है । तुतीयांक भ दशरथ, 


जनक, शतानन्द, वशिष्ठ तथा विश्वामित्र सभी जन परशुराम को मनाते है, समञ्ञाते है किन्तु उन 


ह पर कोई प्रभाव नही पडता । वे राम को बध्य मानते है एवं मारने के लिए उद्यत है । राम यह 
सब देखते तया सुनते है । किन्तु उनकी वीरता सौजन्य से इस प्रकार आवृत है कि वे बीच मे 
नी बोलते है । जब वे समञ्ञ लेते है कि अब बिना अस्त्र उठे काम नही चलेगा तो वे 
विवश होकर ललकारते हुए कह उठते है - 

` पौलस्त्यविजयोदुदामकार्तवीर्यार्जुनद्विषम्‌ । 

जेतारं क्षत्रवी्यस्थ विजयेय नमोअस्तु वः ‡ ।। 
अर्थात्‌ पौलत्स्य विजय से द्रप्त कार्तवीरय्जन 


हन्ता परशुराम पर विजय प्राप्त करुगा । आप 














नमस्कार है ।" 
परशुराम का दमन करने के पश्चात्‌ जब वे एवै परशुराम साथ 






























- अनतिक्रमणीयो राम निदेशः अर्थात्‌ राम की आज्ञा टली नही जा सकती है । इसका उत्तर 


राम का उदार एव विनय सम्पन्न हृदय कितनी धीरता से देता है - एष वो राम शिरसा प्रणामपययिः 
अर्थात्‌ यह राम आपको बार-बार प्रमाण करता है । 


परशुराम द्वारा उन्हे बार-बार ब्ध्य की कोटि मँ गिने जने पर भी उनके हदय 
म क्रोध का को$ भाव नही आता । उनकी उप्त "्पैलत्स्य ... ... ---* इत्यादि 





उनके उत्साह की द्योतक है । 
छ्ठयै अक मै भयैकर युद्ध चल रहा है, दोनों तरफ की सेना आहत हो रही 

। लक्ष्मण के मूच्छित होने का समाचार पाते ही राम शोकमग्न न होकर रास्ते म कुम्भकर्ण 
की सेना को भस्मसात करते हृए वहो पहुचते है । उसी समय दशकन्धर भी अपनी सेना लेकर 
वहो पहुंचता है । राम-रावण दोनों का युद्ध होता है । इस स्थल म वीर एवै करुण रस के भारो | 
का समन्वय हृआ है । धीरोदात्त नायक का क्षमावान, दयावान, कौर्तिवान्‌ तथा गम्भीरं होना आवष्यक 

। राम मये सभी गुण पूर्णतया विद्यमान है । परशुराम के मिथलागमन के समय, लोगों के समज्ञाने 
पर अनेक अनर्गल प्रलाप करने के बावजद्‌ भी राम उनको एकं भी शब्द नही कहते है । उनकी 
अपनी समञ्ञ थी - जब हमरे वैशज ऋषिम॒नि उनको समञ्ञा रहे है तो हमारी व्या आवश्यकता 
है, उनकी क्षमाषीलता का प्रतीक है । 

सम्पूर्णं प्रकरण भ राम कही भी अपनी प्रशंसा नही करते । उन्होने अनेकं बलवान 

राक्षसां का वध किया, परशुराम को पराजित किया, फिर भी उन्होने इस पर अहंकार नही किया 
दस प्रकार राम अविद कथन नायक भी है । स्वभिमान उनके रोम-रोम मे समाया है । परशुराम 
के अनर्गल प्रलाप को सुनते सुनते जब राम यह समज लेते है कि - वे अपनी सीमा को पार कर 
रहे है तो उनकी वीरता उभर ही आती है लेकिन विनय तब भी उनके साथ है । वह परशुराम 
से युद्ध होने के पहले एवं बाद दोनों मे विनप्न ही प्रतीत होते है । 
बात का निश्चय करते है, उसे परिणाम तक पहुचाते है । 





बनाने को कहा था । अतः रावण के मारे जाने के पश्चातु 











सहित्य-दर्पण तथा दशरूपकं मै बतलये गये धीरोदात्त नायक के सभी गुण, सम्पूर्ण 
विशेषताएं राम म है, अतः राम धीरोदात्त नायक रहै । 


उत्तर राम चरित का नायक 
राम ही उत्तर राम चरित के नायक है । वे धीरोदात्त नायकं है । धीरोदात्त 
नायक की सभी विशेषताएं उनम है । धीरोदान्त नायक की प्रथम विशेषता उसका महासत्व सम्पन्न 
होना है । राम ने सहस्त्र राक्षसो का वध कर अपनी पृथ्वी पर अपुर्यं शन्ति स्थापित की । यह 
बात राम के निम्नं कथन से ध्वनित होती है - 
रामः कथमधापि राक्षस त्रासः ॥ 
क्या अब भी रक्षसां का भय हे ही ? इससे यह ध्वनित होता है कि उनहोनि 
अनेकं राक्षसं तथा रावण का वध कर डाला फिर भी अभी रावण अवशिष्ट है । इससे सिद्ध है 
कि वे अत्यधिक बलशाली थे । इसके अतिरिक्त दण्डकारण्य मै अकेले ही जाकर वे तलवार से 
शम्बूक का वध करते है, इससे उनका महासत्व-सम्पन्न होना सिद्ध होता है । दस वध के करने 
मँ उनके मनँ तनिक भी क्रोध का अश दृष्टिगत नही होता है तथा इस प्रकार के पराक्रम सम्बन्धी 
उनके कार्यो को करते समय उनम शोक की उत्पत्ति का कोई असर नही होता है । 
राम अति गम्भीर तथा क्षमावान्‌ भी है । गम्भीरता के साथ तो उनका समवाय 
सा सम्बन्ध है । सीता-परित्याग का निर्णय करने पर वे किसी मानस विकास से अभिभूत नही 
ज्ञात होते है तथा अपने मन म यही कहकर शन्त हो जाते ई कि अतिशय निन्दनीय कार्यं करने 
 वालाम नृशंस होः गया हूँ ` । तब क्यो अस्परश्य पातकी होकर मै देवी को अपने स्पर्शं से दूषित करू । 
एसा कहकर सोई हृई सीता के सिर को ऊँचाकर राम अपनी बाहु को खीच लेते ` 
। कुछ क्षरणे के पश्चात्‌ ही नेपथ्य म ऋषियों के लवण नामक राक्षस से त्रस्त होने की सुचना 





मिलती है । तदनुसार वे उसके उन्मुलनार्थ प्रबन्ध करते हृए दुष्टिगत होते । तत्पश्चात्‌ 
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के प्रति अहंकार नही ई । अपितु वे स्व्यं के दोषो को अधिक देखते है । रसीता-परित्याग के 
समय वे स्व्यं को ही दोषी ठहराते है तथा यह अनुभव करते है कि मेरा जन्म ही दुःख सहनं 
केलिए हआ है । अतः वे अवित्कथन है । 
स्थिरचित्ता उनकी महान विशिष्टता है, वे जो निश्चय कर लेते है उसे पूरा करके 
दही छोड़ते ई । वशिष्ट के सन्देश प्रप्ति पर वे कहते है - 
स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकी मपि । 
अराधनाथ लोकस्य मृचतो नास्ति म व्यथा ¦ ।। 
अर्थात्‌ प्रजा अनुरंजन हेतु प्रिम, दया, सुख तथा सीता का भी त्याग करने म मुज्ञ 
किसी प्रकार का कोई कष्ट न होगा । तदुनुसार समय आने पर॒ लोकराधन निमित्त उन्होने सीता 
का परित्याग भी कर दिया । यह उनकी स्थिरचित्ता का ही ज्ञापक हे । जिनके चित्त अस्थिर 


अथवा चंचल होते है, उनके कथनो मे भी उस्थिरता होती है, वे शीघ्र ही अपनी कही हई बात 


को बदल दिया करते है । 


नायक राम स्वभिमानी भी है । किन्तु उनका स्वाभिमान विनय से प्रच्छन्न है 


का युद्ध हो रहाथा, तो लव एवं कुश के साथ मिलने मे उन्हे महान्‌ आनन्द की उपलब्धि होती 


। किन्तु अकृतिर्यो म सीता की अकृति की तुल्यता देखकर वे पनः करुण रस से आप्लावित 


अधिक अपमान एवं दुःख का अवसर व्या होगा ? वर्योकि उनको दुटृ-विश्वास था कि प्रजाहित 


सीता के दुःख से दुःखी अवश्य है, किन्तु ` 





अभिज्ञान शाकुन्तल की नायिका 


कालिदास कृत नाटक "अभिज्ञान शाकुन्तल की नयिका शकुन्तला हे । शास्ीय 
दृष्टिकोण से वह कन्या परकीया नायिका है । परकीया नायिका दो प्रकार की होती है - 


कन्या [2] अन्य व्यक्ति की परिणिता स्त्री । नाटकादि म कन्या ही अगी रस के आलम्बन 
रूपम आ सकती है, प्रौढा नही । शकुन्तला "कन्या नायिका की श्रेणि म आती हे । 
वस्तुतः शकुन्तला महर्षिं कण्व की धर्म-पुत्री है । महर्षिं कण्व के संरक्षण 
उसकी शिक्षा-दीक्षा हृई है । कन्या नायिका किसी दुसरे के संरक्षण म रहती है अतः नायक को. 
उससे छिपकर प्रेम करना पड़ता है । राजा दुष्यन्त प्रारम्भ मै उसे छिप-छिपकर देखता हे तदनन्तर 
जाने पर भी लतामण्डप के शयनागार मै उससे छिपकर ही मिलता है । उसके इस बात 
को केवल उसकी सखियां-प्रियवेदा एवं अनुसूया दही जानती है । कण्व तो उस समय बाहर गये 
ए थे अतः उनके भय का प्रश्न ही नही था हों गौतमी जो शकुन्तला की सुरक्षिका थी = वह 
वहां विद्यमान थी, अतः उसका भय था । तृतीयांक भ नायक - नायिका एकान्त मिलन के समय जब 
गौतमी शकुन्तला का समाचार लेने आती है तो उस समय दोनों प्रथक्‌ हो जाते ह । इस प्रकार 
ष्ट है कन्या नायिका को छिपकर प्रेम करना पड़ता है । 
साहित्य-द्षण मै कन्या-परकीया-नायिका के कुछ विशिष्ट गुर्णो का वर्णेन ह 
सभी गुण शकुन्तला भ विद्यमान है । वह अविवाहित टै । वह सलज्जा तथा नवयौवना भी 
जब वह शारंग्व तथा शारद्रत तथा माता गौतमी के साथ अपने पतिग्रह जाती है एवे दुष्यन्त 


अवगुण्ठन उसके 


जाते । मुहूर्तकं मा लज्जस्व, अपने व्यानि तावन्ते अवगुण्ठनम्‌ त्ता, भर्ता 


पुत्री थोड़ी देर के लिए लज्जा त्याग दे । भै तेरा घुंघट उठाऊगी । 
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उसके नवयौवना का परिचय प्रियेवदा के कथन से होता ई । प्रथम अक मै जब 
शकुन्तला अनुसूया से कहती है कि संधि अनुसूया । प्रियैवदा ने इसं वल्कल को बहुत अधिक कसं 
दियाहे, इसमे मनने कष्ट हो रहा है, अतः तुम इसे टीला कर दो ।* यह सुनकर प्रियैवदा हंस 
कर कहती है - 

अत्र तावत्‌ पयोधर विस्तार हेतुकमं आत्मनो यौवनारम्भं उपालभस्व ।“ 

अर्थात्‌ “ इ विषय मै तो तुमको अपने स्तनं के वद्धि के कारण यौवनारम्भ 
को उलाहना देना चाहिए था ।“ इससे शकुन्तला के युवा होने का परिचय मिलता है । 

इस प्रकार उसकी गणना प्रारम्भ सै तो कन्या-परकीया नायिका के अन्तर्गत होती 
हे किन्तु गन्धर्थ विवाहोँपरान्त उसको स्वकीया नायिका की श्रेणी म रखा जा सकता है  । दश॒रूपकार 
एवं सदहित्यदर्षणकार ने स्वकीया नायिका के गुण इस प्रकार बतायै है - शील, लज्जा अदि से 


। अर्थात्‌ वह॒ सचरित्र, पतिव्रता, लज्जायुक्त तथा पति के प्रति व्यवहार मै बड़ी चतुर 





शकुन्तला पूर्णतः पतित्रता नायिका है । गन्धर्व विवाह के पश्चात्‌ राजा के प्रति 
उसका प्रेम ओर भी बद जाता है । राजा के नगर चले जाने के उपरान्त उसका मन निरन्तर उसकी 





ही ओर लगा रहता है । जब वह दुष्यन्त के ध्यान म मग्न रहती है एवं दुर्वास ऋषि के आगमन 
का आभास नहीकर पाती तो दर्वा क्रोधित होकर शाप दे देते है किन्तु उसे इस बात का ज्ञान 
श्वी नही हो पाता है । राजा के समीप जाने पर उसके मन मै एक प्रकार का उत्साह रहता ह 


षापव्न राजा उसे नही पहचान पाता है । अतः उसको त्याग देता है, तो वह एकं क्षण 


लिए छ्रद्ध हो जाती है किन्तु बाद मै अपने भाग्य को ही दोषी ठराती है । वह राजा को 
विस्प्रत नही कर पाती विरहिणी वेश मै अपने चरित्र की रक्षा करते हए जीवन यापन करती है । 
` घटनाओं से उसका सचरित्र, पतित्रता तथा शील -सम्पन्न होना स्पष्ट हे । 








निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि विवाह पूर्य वह कन्या नायिका है एवं विवाहोपरान्त 





र्यी भ देवी तथा मानुषी का मिश्रण है, वर्योकि वह देव एवं मत्यै दोनों लोकों 
म विचरण करती है । वह पुरुरवा को प्रारम्भ से ही निस्सीम प्रेम करती थी, राजा ने जिस समय 
उसका उपकार किया उस समय वह अचेतना थी, किन्तु जब चैतन्यावस्था को प्राप्त होती है तो 
राजा की ओर देखकर अपने मन म कहती है उपकृत खलु दानैव अर्थात्‌ दानवाँ ने उपकार. ही 
याहे । स्पष्ट है कि इनते कष्टोपरन्त भी उसमे राजा दर्शत की इच्छा है । उसके लिए हय 


राजा के लिए स्थान बन चुका है । वह राजा के साथ स्पष्टतः प्रेम करती है । इसके लिए 
मान एवं अपमान का बोध नही है । जब वह राजा से प्रथम मिलन दहेतु अमिसारिका रूप र्मे 
हे यह जानते हृए भी कि पुरुरवा की विवाहित पत्नी ओषीनरी है । राजा पर उर्वशी का 
इस बात से ओर अधिक दढ हो जाता है कि वह राजा के वियोग के भय से ही अपने सद्यः 
बालक को दुर रख आती है । वस्तुतः यह बडा भारी त्याग है । पुत्र-प्रम का छोडकर पतिप्रेम 
मातु-जाति के लिए कठिन बात है । किन्तु वह दसम भी स्व्य॑को सफल सिद्ध करती 
यद्यपि इससे यह भी स्पष्ट होता है कि उसमे उपभोग की एक विशिष्ट अभिलाषा है, इसी 
अपने पुत्र को स्वयं से पृथक्‌ कर देती है क्योकि वह जानती है इन्द्र की शतं के अनुसार 
दशन होते ही स्वर्भूप॒री वापिस जाना होगा । इससे प्रेम का भोगमुलक होना सिद्ध होता 


मालविकारिनिमि्न की 
की नयिका मालविका 








राजपुत्री होना प्रकट होता । दशरूपककार्‌ के अनुसार कन्या के प्रति उत्पन्न हआ अनुराग 
प्रधान (अमी) रस का भी अग हो सकंता है तथा अगभूत रस का भी । अतः नाटकादि म अभी 


 आतम्बन रूपम कन्या का ही परकीया नायिका के रूप मे वर्णन अपेक्षित है, प्रौढा का 


। क्यों किं भारतीय संस्कैति एवे परम्परानुसार प्रीढा अथवा अन्य की परिणीता स्त्री पर प्रेम 
नैतिकता के विरुद्ध माना गया है । 


यहां पर प्रशन उत्पन्न हो सकता है कि फिर कन्या को परकीया क्यों स्वीकार किया गया 


 ? उसका उत्तर है कि वह विवाह से पूर्धै अपने पितादि के अधीन होती है । यद्यपि इस कन्या 


को पितादि के संरक्षण भं रहने के कारण प्राप्त नही किया जा सकता है, फिर भी वह सुलभ 


 । नायक छिपक्छिपकर उससे प्रेम करता दे, अपनी ज्येष्ठा नायिका से भयभीत रहता है । मालविका 
भी एसी ही बात है । वह रानी धारिणी के अधीन है इसी कारण नायक अग्निमित्र उससे 
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प॒ कर मिलता है । साथ ही वह स्वकीया नायिकाओं से भयभीत होकर दरष्टिग्त होता 
नाटक म मालविका का प्रेम प्रधान रस के साथ निबद्ध है । मालविका विदर्भराज माधवसेन 
छोटी पुत्री है । जब वह अपने भाई के संरक्षण मे थी तभी उसका भाई उसका विवाह माधवसेन 
के करना चाहता हे था, यह बात उसे भली प्रकार विदित थी । इस कारण राजा का मन उस 
पर रीञ्ञ गया । एसा ज्ञात होने पर आगे पै का विचार न कर आनाकानी किए बिना ही वह 
प्रम के लियि उद्यत हो जाती है तथा नृत्याभिनय के समय संगीत म राजा के प्रति संकेत 
प॒ म आत्मसमपण करती हृद अपने अनुराग को व्यक्त करती है । प्रमदवन म राजा के साथ एकान्त 
वार्तालाप करने म भी उसे कोई संकोच नही होता है । रानी इरावती द्वारा देख लियि जाने पर भी 
होती, प्रिय प्रप्ति हेतु कारावास को भी अपमान नही समञ्ञती । अन्त म अपना वास्तविक 
होने पर राजा के प्रति अपने प्रणय कौ किन्तु खलु साम्प्रतं भर्तां भणति कहकर 


करती है । इस प्रकार उसका प्रेम नाटक म सरवेत्र अगी रस के साथ बंधा हुआ उपलब्ध 


परकीया नायिका के कछ विशिष्ट गुण सहित्य 
विद्यमान है । वह अविवाहित कन्या 
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उद्यत है । यदि निर्लज्ज होती तो बिना आचार्य के रोके खडी रह सकती थी । उसे गमन विषयक 

अदेश की प्रतीक्षा भी हो सकती थी । इसके अतिरिक्त विदूषक के कहने पर आचार्य द्वारा रोके 

जाने पर भी उसकी दृष्टि नीचे रहती है । स्पष्ट है वह सलज्ज है । नवयौवना होना तो स्वयं 

सिद्ध है । प्रथम तो यह कि वह अविवाहिता है । दुसरे चित्रदशेन से ही राजा उस पर मग्ध 

| हयो जाता है, अभिनय के समय चित्र से कही अधिकं सुन्दर पाता है । इसे उसका सौन्दर्यातिरेक 
स्पष्ट हो जाता है । यह सौन्दर्यतिरेक युवाव्स्था म ही हो सकता है । इसके अतिरिक्त सप्तम 

अक मै विदर्भराज माधवसेन द्वारा उपहार रूप म प्रेषित दो बलिकाएं आती है, अते ही मालिविका 
को पहचान लेती है एवै कहती हई ~ "उक्षे श्रणोतु भर्तां - माधवसेना नाम । तस्येयं भगनी मालविका 

नामः अर्थात वह माघव सेन की छोटी बहन मालविका है । तदनन्तर वे दोनों परित्राजिका रून 

मे विद्यमान कौशिकी को भी पहचान लेती है । कौशिकी भी मालविका के वास्तविक वरत्तांत की 
सुनकर उसका राजकुमारी होना सिद्ध करती है । अतः राजकुमारी होने से भी उसका युवा होना 





प्रतिबिम्बित होता है । इस प्रकार साहित्य दपण मै बतलये ग्ये कन्या परकीया नायिका के सभी 


॥ 


। 
विशिष्ट गुण उसमे उपलब्ध होते है । 
उपर्युक्त प्रमाणो एवै युक्तियौँ के आधार पर उसे कन्या परकीया नयिका स्वीकार करना उचित 
प्रतीत होता है । 


मालती - माद्यव की नायिका 
"मालती - माधव प्रकरण की नायिका कहती है जो स्वकीय दृष्टिकोण से कन्या परकीया 
की श्रेणी मै आती है । कन्या होने के कारण वह अपने पिता इत्यादि के अधीन है । 
वह चछिप छिप कर माधव को देखती है - माधव भी छिपकर ही उसे देखता है तथा प्रेम 
अभिव्यविति करता है । इस परिम को कराने मै कामन्दकी तथा उसकी परिचारिका आदि आवश्यके 
है फिर भी उन दोनों का प्रारम्भिक प्रेम किया हृआप्रिम ही है । 
मालती माधव के अगी रस का आलम्बन भी मालती ही है । शस्त्रीय दृष्टि 
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कन्या नायिका अविवाहिता, सलज्ज तथा नवयौवना होना आवश्यक है । ये सभी विशेषतां 
उसमे विद्यमान है । वह अविवाहिता है, विवाह के सम्बन्ध म चर्चा, चल रही है । उसका पिता भूरिवसु 





उसका विवाह बाल्यकाल ही मे अपनी प्रतिज्ञानुसार अमात्य देवराज के पुत्र माधव से करना चाहता हे । | 
किन्तु पद्मावती के महाराज के एकं नन्दन नाम के न्मे सचिव थे, उन्होने राजा को अपने अनुकूल बनाकर 
मालती के साथ अपना विवाह करने के लिये राजा द्वारा भूरिवसु से याचना की थी । इसं विवाह के सम्बन्ध 
की सूचना चतुर्थ अक म जाकर प्राप्त होती है । इस घटना से उसका अविवाहित होना सिद्ध होता 
। मालती की प्रिय सखी ल्ेवगिका द्वारा बार बार कहे जाने पर भी वह माधव के साथ प्रेम 
विवाह करने को उद्यत नही होती है, वह उनके विरुद्ध आचरण नही करना चाहती । उसकी इच्छा यही ह 
कि उसके हदय मै माधव स्थान प्राप्त कर चुका है, तथा वह उसी के साथ विवाह करने का अभिलषित 





। फिर भी वश मर्यादा का उल्लंघन करके प्रेम विवाह करने के पक्ष म नही है । अतः वह 
लवेगिका से कहती है - 

॥ि ज्वलंत गमने रात्रो रात्रा व खण्ड कलाः शरी, 
व । | [र । | दहतु मदनः किं वाम्रत्योः परेण विधास्यतः । 


मम तु दयति: श्लाघ्यस्तातो जनस्ययलान्वथा, 








कुतुममलिनं न त्यैवायं जनौ न च जीवितम्‌ ।। = 4. 





प्रत्येक रत्रि को आकाश मै सम्पूर्णं कलाओं से युक्त होकर चन्द्रमा प्रज्जवलित 
हो ओर कामदेव दाह उत्पन्न करे । ये लोग हमारा मृत्यु से अधिकं क्या कर सकते है । मेरे 


पिताजी प्रिय तथा प्रशंसनीय है, निर्मलवेश म उत्पन्न माता अति प्रिय है । मेरा वेश भी निष्कलंक 





तथा प्रिय हे, किन्तु यह व्यवित्त (माधव) ओर अपना जीवन मुज्ञ प्रिय नही है । मालती के इन 
से यही भाव स्पष्ट हो रहा है कि वह एक कुलीन कन्या के प्रतिकूल साहस कर॒ माधव 





म॒ विवाह नही कर सकती है । इससे उसके सलज्ज एवै मयदित होने का पता चलता ह 


प्रकार. षष्ठांकं भै जब मालती देवी के मन्दिर भ विवाह से पै पूजन के लिये जाती है वहां 





का के स्थान पर माधव खे हो जाते है । मालती उनका गराढलिंगन करती है एवं अपनी 





उतार कर उरन्ह पहना देती है । किन्तु जब वह देखती है किं यह माधव है तो वह लज्जा ` 


होकर दुर हट जाती है । उपर्युक्त उद्धरणो, से पता चलता है किं वह सलज्ज 






। प्रथम बात तो यह है कि माता ~ पिता अपनी कन्या के वि 


॥ ८ (1 ॥ 1 
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मे चर्च! किए जनेः से उसका नव यौवना होना सिध्द होता है । इसके अतिरिक्त माघव ने मालती के जिस 
सौन्दयै अदि का वर्णन अपने, मित्र मकरन्द से किया है उससे उसका युवा होना सिघ्द होता है । 
उपयुक्त गुणो 





¦ के आधार पर मालती को कन्या परमीया नायिका की श्रेणी मे मानना उचित 


प्रतीत होता है । 


महावीर चरित की नायिका श्वीता 


महावीर चरित की नायिका शीता गणना स्वकीया नायिका की भणी मे 
की जाती है । स्वकीया नायिका के सभी गुण उस्म विद्वमान है । वह नायक राम की विवाहित 





पत्नी है । केवल प्रथमांक मे राम व्दया घनुण तोडे जाने के पूवे तक वह कन्या रुप भे दृष्टिगत 
होती है । तदन्तर वह सर्पूत्र ही स्वकीया नायिका के रुप मे विद्यमान है । वह शील लज्जादि 
गुण सम्पन्न है । अर्थात वह पवित्रतासचरित्राअकुटिलता सलज्जा तथा चिनप्रा है । प्रारभ से 
ही उसे राम से प्रेम है । प्रथम अक मे जब वह विश्वामित्र के आश्रम भे राम को देखती है 
तो कहती है श्सौम्यदर्श्ताश्यम ग्यही भाव स्नेह कारुप धारण कर लेता । जब राम को 
ताडका कध हेतु विश्वमित्र आज्ञा देते है तब वह कह उठती है -हाधिकं एष एवात्र नियुक्त॑सीता 
का यही स्नेह विवाहोपरान्त उदीप्त प्रणय का रुप धारण कर लेता है । सीता राम को केसह 
भी आपत्तिजनक कार्य मे जातेः देखकर घबडा उठती है । परशुराम की ह्रूुर श्रकृति से परिचित ` 
सीता राम को उनसे नही मिलने देना चाहती है । यथाशक्ति वह स्वय रोकती हैसखि्योँ के समक्ष 
संकोच को तिल्नलि देकर राम को पकड लेती है । इस प्रकार सीता का राम के प्रति अनन्य 
प्रेम दुष्टिगत होता है । वह सम्पूर्ण, स्चरित्रा है । सप्तम अक मे देवगण उनका अभिनंदन ` 


एवै स्चरित्र होने के सम्बन्ध मे अनुमोदन करते हवे घोषणा करते हए कह रहे है । 'सीताअग्नि 
मे प्रविष्ट होकर शुध्दता का परिचय दे चुकी है । अतःहे रघुनंदन संसार की मर्यादामयी सीता 





का आप आदर कररै। देवगण स्वय उसके आचरण के विषय मे साक्षी होकर 


उसको सम्पूर्ण सचरिश्रा कहना पूर्णतः उपयुक्त हे । 
























वह राजपुत्री होने से कुलीन है । उसमे नायक के भी प्रायः सभी सामान्य गुण विमान 
। उपयुक्त विशिष्ट गुणं तथा विषेशताओंँ से समन्वित होने के कारण उनको स्वकीया नायिका 
की श्रेणी मे रखना उपयुक्त है । 


उत्तर रामचरित की नायिका सीता 
सीता रामचरित की नायिका है । उनकी गणना स्वकीया नायिका की श्रेणी मे 
ः करना ही उपयुक्त प्रतीत होता है । व्योकि स्वकीया नायिका के सभी विशिष्ट गुणो की उपलब्धता 





उनके चरित्र मे है । स्वकीया नायिका नायक की विवाहित पत्नी हआ करती है । सीता नायक 
राम की पत्नी है । इसके अतिरिक्त शास्त्रीय दृष्टिकोण से स्वकीया नायिका का शीलवती. .सुकोमल 
तथा लज्जावती होना आवश्यक होता हे । 
शीलवती का तात्पर्य है कि नायिका को अच्छे आचरण वाली होना चाहिए 
। जोअच्छै आचरण वाली नायिका होती है । उसी को सच्चरित्रा पतिव्रता तथा पति के प्रति च 
अच्छे व्यवहार किए जने मे निपुण माना जा सकता है । सीता का चरित्र अत्यन्त उच्च एवसं 
महान है । राम के प्रति उनका असीम प्रेम दही उनके महान चरित्र का द्योतक है । उनका जीवन 





# रामय हे । सीता के समक्ष ही राम व्दारा यह कहे जाने पर भी कि प्रजानुरंजन के लिए सीता 
का भी त्याग केरना प्डे तो उससे भी कोई व्यथा नही होगीसीता व्यथित नही होती । इसके 
विपरीत वह गौरव का अनुभव करती हृई कहती है । अतएव रघुवेशरंधर : आर्यपुत्र अर्थात 


'आयपुत्र इसी कारण तो रघुकुल शिरोमणि है यहां पर हम देखते है कि सीता नितान्त आत्मचिन्ता 
शून्य है । पसा प्रतीत होताहे,मानो उनका अस्तित्व ही राम भे लीन होः चुका हो । चित्र दर्शत 
के समय भी उनका ध्यान सदेव राम की ही ओर कृष्टिगोचर होता है । प्रारम्भ 


कृष्टिराम के चित्र पर पडती है । 





। तत्पश्चात मिथिलापुरी का वृत्तान्त देखते समय भी सीता की दृष्टिराम मे 
। वे कहती है किं कितनी सुन्दर आर्यं पुत्र की 
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र) 


आसीतअर्थात राम मेरे ही कारण इतने अधिक दुःखित हुए थे । इसी प्रकार के अनेक स्थल 
। जहां सीता का राम के प्रति अनन्य प्रेम कृष्टिगत होता है । कतीय अकं मे प॑चवटी दर्शत 

के समय राम सीता का स्मरण कर अनके बार मूर्च्छित होते है । पसे समय सीता स्वेय को धिक्कारिती 
हे.तथा दुःखी होती है । सर्वत्र एक भाव की प्रधानता दृष्टिगतं होती है । सीता के राम के 
अतुलनीय एव अगाध प्रेम । इस प्रकार उनका राम के प्रति अनन्य स्नेह देखने से उनका 
पतिव्रत होना स्पष्ट हो जाता है । सप्तम अक मे पृथ्वी एवै गंग स्वय उपस्थित होकर जनसाघारण 
के बीच सीता के पूर्ण पवित्र तथा सुचरित्र होने की घोषणा करती हुई अरुन्धती से कहती हे" 
"अरुन्धती " जगदन्ये । गंग फथ्व्यौ जुषस्व नो! अपितेय तवावाभ्यां सीता पुष्यत्रता वधूः हे 
अरुन्धती । हम दोनो गंगा भ्पुध्वी को. प्रसन्न कीजिए । हम दोनो पवित्र व्रती वधू 

सीताको आपको सौँपती है । सी अक मे एक अन्य स्थान पर गंग॒ तथा पुथ्वी देवियां सीता 
सम्पर्क मे अपनी पतिव्रता को ओर अधिक उत्कर्ष, प्राप्त होने के सम्बन्ध मे बखान करती 

| उनकी वृष्टि मे सीता उनकी अपेक्षा अधिक पवित्र हे। इससे सीता के पवित्र आचरण का 


स्पष्ट आभास मिलता हे । सीता सुकोमल स्वभावा है । उनके नेव राम के थोडे से भी कष्ट 


का अनुभव कर अश्रुघारा पर्ण, हो जाते है। तीसरे अकं मे राम की मुच्छिता वस्था को देखकर 
वह स्वय भी मूर्छितं हो जाती है । इससे उनकी प्रकरति का अत्यधिक कोमल होना स्पष्ट 
होता है । वे सलल्ला भी है । तीय अकं मे जव राम मूच्छिति हो जाते हैतब उनकी दशा 
को देखकर सीता से रहा नही जाता एवे वह तमसा से कहती है । भगवति तमसे आर्यपुत्र को 
जीवित कीजिए । सा कह कर तमसा के चरणोगिर पडती है । उस समय तमसा कहती हे 
कि हे कल्याणि | तुम्ही जगत स्वामी राम को जीवित करो । क्योकिं तुम्हारा हाथ कोमली 
श, वाला है । उसी मे ये राम अनुरक्त है । इस पर सीता कहती है किं ~ भ्वाहे जो 
भगवती जैसी आज्ञा करती है । यहां सीता अपने से बड़ो के बीच [वासन्ती, तमसा आदि | उपस्थित 
होने के कारण राम को यकायक जीवित करने का प्रयास नही करती है । उन्हे तमसा से प्रार्थना 


। इसी प्रकार सप्तम 





उपयुक्तं युक्तियोएवे उदर्णों के आधार पर सीता मे उन सभी गुणों तथा विशेषतार्ओं 
काहोना स्पष्ट हो जाता है । जिनका एक स्वकीया नायिका मे होना आवश्यक है 
सीता स्वकीया नायिका है । 


उदृदीपन विभाव 


पिछले फष्ठो मे कलिदास् एवे भवभूति के नाटकों मे आलम्बन एवं आश्रय 

नायक नायिका के सदयं एवं चरित्रगत,आन्तरिकं एवै वाहय विशोषताओं का मूल्याकंन 

करते देखा गया है कि उसके नायक राजा नागर प्रणय मे चतुर विलासी है । तो नायिक 

निःसर्गत सुकुमार अथवा विवाहिता है । यहां हम उददीपन विभाव की कष्टि से कालिदास 
एवं भवभूति के नाटकों का वर्णन करेगे । 


आचार्य विश्वनाथ ने उददीपन विभाव की व्याख्या करते हुये लिखा है कि 


जो रसं को उदृदीप्त करे उन्हे उद्दीपन विभाव कहते है । 


= कल 


 उदीपन विभावास्ते रसमुददीपयन्ति य । 
आचार्यं भरत एवै उनके अनुयायी भानुदत्त ने ऋतुमाल्य,अलंकार प्रियजन ,संगीत ,उपवन, 
विहार अदि को उददीपन विभाव कहा है । 
ऋतुमाल्यालंकरेःप्रियजनगाधवै काव्य सेवाधिः 
उपवन गमन विहरिःश्रगार रस समुद्र भवति 


शारदातनय ने श्रगार रसानुकूल उददीपन } को ललित की संज्ञा देकर चार भागोँमे 


1. आलम्बन के गुण 
उसकी चेष्टाए 


अलंकरण 
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अलम्बन गुणर्चैव तच्चेष्टा तदलंकत : 
तहस्पम्चेति विशेषर्चतुधोददीपन 
आचाय विश्वनाथ ने नायकनायिकादि की आगिक चेष्टा समुचित -देश.समय अदि को 
उद्दीपन विभाव के अन्तगत माना है! 
तात्पर्य यह है कि रस क उद्दीपन विभाव भै. उन पदार्थो का परिगणन किया जाता 
। जो आश्रय तथा सामाजिके हदय मे उदबु्द रत्यादि भाव को उददीप्त किया करते है । पुवो 
क्तो चतुर्विध उद्दीपन विभावो भ तीन आलम्बन से सम्बन्धित हे ओर द्वितीय तटस्थ प्रकृति कही गयी 
बात यह दहै कि श्रेगार रस मे नायकनायिका के परस्पर गुण एक दुसरे के उददीपन 
होते है । इन गुणों तीन वर्ग मानसिक वाचिक.कापिकं साहित्याचार्यो ने उल्लिखितकिए हे | 
वयः सन्धि, नवयौवन व्यवित्तयौवन, पूर्णः यौवन, रुपलावण्य, अभिरुप्य माधुय मादव इत्यदि 
गुण परस्पर आकृष्ट करते है। इसी प्रकार वस्त्र, आभुषण, मान्य, अनुलेपन , श्रगार प्रसाधन 
इसमे सहायक कहे गये है । तटस्थ उद्दीपन भमूलतः प्रकृति आती है । जिसका कवि 
नाटककार ने भरपुर उपयोग किया है । मानव जीवन पकृति का विशाल अभिन्न अग 
। मानव सभ्यता ओर संस्कृति के आरम्भसे ही अदि प्रकृति ने उसके सामान्य प्रवाह मै अपने रंग 
खेरे है तथा अपने प्रतिबिम्बं को हृदय के विविध भावों के रूपम मूर्तं कराया है । संस्कृत 
काव्य परपरा भ प्रकृति का जो संश्लिष्ट कोमल, भ्यकर्‌, मसृण ओर आकषक रूप वर्णित 
किया गया हे काव्य के विशाल पट मँ प्रकृत्ति के विस्मय विमुग्धकारी रूप बेल बूटे की 
तरह अंकित है । किन्तु नाटककार न नाटककार्यो को प्रकृति के मनोरम विस्तृत चित्रो 
, अकन करने म रंगमेचीय सामथ्यै बाधक होता हे । क्यों कि नाटकं के सीमित आकार प्रकार 
चित्रण को यहां वह उर्घरता नही मिल 
महाकाव्य भ प्राप्त होती है । हां उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत प्राकृतिक सौन्दर् 
निरूपण के कुछ अवसर कवियों को मिल जाते । संभवतः इसीलिये इन उद्दीपन 


अन्तर्गत तटस्य रूप कहा जाता है - रसावण्यं सुधाकरकार ने तटस्य के अन्तर्गत 





आनेवाले उददीपन विभावो की निम्न प्रकार से चर्चाकी है - 


तटस्था श्रन्दिका धाराकहचन्द्रोदयावपि 
कोकिला लाप माकन्द मन्दमारुत षटपदाः 
लतामण्डप भूगेह दीर्धिकाजलदाखाः 
प्रासादं संगीत क्रीडादिसरिदारयः 

एवमूह यथाकाल मपयोगोपयोगिनः।। 


यहां हम कालिदास एवे भवभूति के नाटकं मे प्राप्त प्रकति के सभी रुपोकी कन 


कर्‌ श्रगार रस के उददीपन के रुप मे अये हृए प्राकृतिक स्थलो का वर्णन करगे । 


कलिदासं ने अभिज्ञान शाकुन्तल की कथा नगरीय एव अरण्यक परिस्थिति 


मे चित्रित किया है । अतः उस्म प्रकत्ति के संलिष्ट एवै आलंकारिक रुपं की बहुलता है 
। मानवीय सुख दुख भावो के उददीपन के रुप मे विशेष रुप से श्रगार रस से सम्बन्धित 
स्थलों की यहां व्याख्या की जा रही है । 


शकुन्तला का प्रथम दर्शन छिपकर करने वाला दुष्यन्त भ्रमर की धष्टता को देख अत्यन्त 


उददीप्त होकर जिस समय शकुन्तला के समीप पहुंचता है.उस समय वह अपने को ठगा.वयित 


ओर ईष्यालु होकर सोचता है । इस स्थल पर नाटककार ने नायिका शकुन्तला के अपलज 
अलंकारो का- श्रू कटाक्ष संचालन मनोरम वर्ण किया है । 


चलापांगा दष्टि स्पशसि बहू शोवेपथुमती 
रहस्याख्यापीष स्वनकति मद्‌ कर्णान्तिकचरः । 
करौ व्याधुन्वत्याःपिवसि इतिसर्वस्यधरं 
वये तत्वान्वेघान्मुधकर हतास्त्व खलु कृती । 
कालिदास ने संयोगकालिक उददीपनो की अपेक्षा वियोगकालिक उदृदीपनो का अधिक 


किया है । यद्यपि आश्रम जैसा एकांत स्थल अनाघुत पुष्प सदुश शकुन्तला, एकान्त उपवन 
र का प्रत्यक्च वर्णन कलिदास ने इस नाटकं भे किया है । किन्तु इन वर्णनो मे इन्द्रिय चांचल्य, 


ट्‌ 


का 


| 
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होता हे । जिसमे इतना ही निष्कर्ष, निकाला जा सकता ह 
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चतुर, बाग विलासी प्रणयी अपने रूप सौन्दयं के जाल म निरछल ग्रामीण वन्य सुषमा से परिपेष्टित 
शकुन्तला को अपने ललित व्यवहार से प्रेम मै अकृष्ट कर लेता है । किन्तु यह प्रेम तभी 
प्रणय जसे उच्चाभाव भूमि को प्राप्त करता है जब वह विरह का अनुभाव करता है । इसीलिये 
कालिदास ने उभयपक्षीय जन्य वियोग श्रुगारोचित उद्दीपन विभावो का विस्तृत ओर प्रभविष्ठा 
वर्णल किया है । चन्द्रमा की दाहकता ओर पुष्प सुदश कोमलता को व्रं सदशं कठोरता मँ 


। 


परिवर्तित करते हृए दुष्यत के रतिभाव को ओर उददीप्त कर कालिदास ने लिखा है - 


तवकुसुमशरत्वं श्रीतरिमत्वमिन्दो - 

दरयमिदययथार्थ, दुष्यते यद्विधेषु । 

विसृजति दियगभैरग्निमिन्दुर्भयुरयै - 

स्वमपि कुसुमबाजान्‌ वर्जजारीकरोषि ।। 

इसी प्रकार तृतीय अक म शिलापत्र पर पडी हृई पुष्प शय्या, नाखृ्नो से लिखा हुआ, 
` कमलपत्र पर मुरज्ञाया हुआ प्रेम पत्र दुष्यैत कि लिये उद्दीपन का ही कार्यं करते है - 

तस्या पृष्पमयी शरीरलुलिता शय्या शिलायामियं 

क्लान्तो मन्ममलेख एष नलिनिपत्रे नखेरपितः । 

हस्ताद्‌ भृष्टमियं बिसाभरणमित्यासज्यमानेक्षणो 


निर्गत्तु सहसा न वेतसगृहाच्छवनोमि शून्यादपि । 1 2 


पहले कहा जा चुका है किं प्रकृति मलतः स्वतः म कुछ नही होती । काभीजनं 

मन्म स्थित भावाँके अनुप ही उसका वर्णन परम्परा से होता 
चतुर्थं अक मै चन्द्रमा के छिप जाने से कुमुदिनी शोभा रहित हो जाने पर 
यन्त॒ को आनन्दित नही करती । वस्तुतः स्त्रियां को अपने ईष्ट-व्यक्ति के प्रवासं 


दुःख अत्यतं असाध्य होता है । यहां क्वि ने चन्द्र ओर कुमुदिनी भ दुष्यन्त एवे 
का आरोप कर उद्दीपन विभाव का आलंकारिक वर्णन किया है - 
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चतुर्थाक मै कलिदास ने विरह - कालीन उद्दीपन भाव का वर्णल किया है । जहां कमल के 
पत्ते के ओट बैठे हुए भी सहचर चकवा कोन देख सकने से व्याकुल चकवी चीत्कार कर रही है । 
अनसूया कहती है - 
एषापि प्रियेण विना गमयति (जनी विषाददीर्घतराम्‌ 
गुरयपि विरहदुः खमाशाबन्धः साहयति 
षष्ठ अक मे शकुन्तला के परित्याग से मिलन की कोई आशा अवशेष नही रही अतः उसकी 
दुष्यन्त के लिये अत्यन्त उदाहक प्रतीत होती है । आप्रमेजरी को देख उसका दुःख ओर अधिक बढ 
जाता है - 
मनसिजेन सखे प्रहरिष्यता 
धनुषि चूतरारश्च निवेशितः । 


निष्कर्षं यह है कि कलिदास ने अभिज्ञान शकृन्तल म उद्दीपन विभाव के अन्तरगत 


उल्लेख कर उद्दीपन - विभाव के हृदयग्राही चित्र अकित किए है । 
विक्रमोर्यशीयम मूलतः प्रिम कथा प्रधान एक त्रोटकं है । जिसर्मं॑पुरुरवा, उषी ओर 
ओशीनरी की प्रेमकथा विन्यस्त है । ओषीनरी राजा पुरूरवा की विवाहिता महिषी है । अतः उसके 
- वर्णन की ओर कवि ने उतना ध्यान नही दिया है जिताना अप्सरा रूप म प्राप्त प्रेयसी 
मिलन ओर वियोग के हृदय ~ द्रावक चित्र है । नाटककार कालिदास ने अप्सरा के प्रेम 


चितवन, रूपं - लावण्य, कौतूहल, मौग्ध्यादि सौन्दयं विषयक तत्वों का विस्तृत वणन कर पुरूरवा 


` को अतिशय उद्दीपन रूप म व्यजित किया है । किन्तु यहां हम प्रकृति के मात्र उन स्थलों 
वेचन॒ करेगे जिनमे प्रकृति ने दोनों के सुख दुख को ओर अधिक उद्दीप्त किया हे । आमरण 


अप्सरा से 





आमरणस्यामरणं प्रसाधनविधेः प्रसाधनविरेष : । 


उपनामस्यापि सखं प्रत्युपमानं वपुस्तस्याः ।। 


अतः खलु भवता दिव्यरसलिलषिण चातकव्रतं गृहीतम्‌ । 
विविकाट्रते नान्यदुत्सुकल्य शरणमस्ति । 
तदभवान्प्रमदवनमार्ग॑मादेशयतु । 
प्रमदवन ओ वसन्तागमन से आप्र्मजरी एवं बाल अशोक अपने वयः सन्धि से गृजरते हुए प्रतीत 
राजा प॒रुरवा एेसी शोभा देखकर उर्वशी की यादकर्‌ हो रहे है - 


विदूषकं पश्यतु भवान वसन्तावतारसूचक्मभिरामत्वे प्रमदवनस्य । 


राजा ननु प्रतिपदमेवावलोकयामि । अत्र हि - 
अग्र स्त्रीनखपाटलं कुरबकं श्यामे दवयोभगियो - 
वलिशोकमुपोढरागसुभगं भेदोन्मुखं तिष्ठति । 
ईषदरद्धरजः कणाग्रकपिशा चूते नवा मजरी 
मुग्धत्वस्य च यौवनस्य च सखे मध्येमधुशरीस्थिता । | । 
राजा पुरुरवा की भति उर्वशी के मन म तुल्यानुराग, पारिजात, पल्लव से बनी शय्या उसे उद्दीप्त 


| उसके वियोग का वर्ण भी कवि ने उद्दीपन विभाव के रूपमे इस प्रकार किया हे 


ननुमम लुलितपारिजातशयनीये भवन्ति । 
नन्दनवनवाता अप्यत्युष्णकाः शरीरके ।। “ 
तृतीयांक मे नाटककार ने चन्द्रास्त ओर उदयाचल का एकं साथ वर्णक 
रूप म शुगिकण केश कलार्पो के पीछे से आंकता हआ कमनीय उर्वशी के मुखम 
रूप र वर्णन किया है वह कवि की प्रकृति के सुक्ष्म निरीक्षण काही परिणाम हे - 
उदयगूढशशांक मरीचिमिस्तमसि दुरमतिः प्रतिसारिते । 


अलकसेयमनदिव लोचने हरति मे हरिवाहननदिगमुखय ।! ॥ 


1 (| || | 
। | | 














चतुर्थाक विरह का मार्मिक गैत-काव्य दही नही अपितु प्रकृति के उद्दीपक रूपों 
लम्बी श्रेखला है । उर्थशी के लता बन जाने पर प्रेमी पुरूरवा की व्यथा का कोई अन्त नही 
हंस, गजेन्द्र, कंदलीवक्ष, मेष, कल्पवृक्ष, मयुर, केकी, नीलकण्ठ, कोयल, कपोत, कमलनाल, चक्रवात, 
सूर्य॑ एवं॑चन्द्रमा, भ्रमर प्रायः सभी प्राकृतिक जीव - जन्तुरओं का नाटकार ने इस सन्दर्भ म स्मरण 
किया है । वर्योकि लम्बे केष, कलाप, उन्नत, ललाट, इन्द्रधनुषी - भोर, बिम्बाफल सदुश ओष्ट, कमल 
सदुश मृख, केकी के समान ध्वनि, श्रीफल सदुश उरोज इत्यादि सभी उपमानां का प्रयोग कालिदास 
ने उद्दीपन-रूप म नायिका के अग-साम्य.लावण्य इत्यदि के रूप मै उपस्थित किया है 1 एक 
दो उदाहरण दुष्टव्य हे । 
| नवजलधरः संनद्धो यं न दप्तनिशाचर 
सुरधनुरिदं इराकस्ट न नाम शराजनम्‌ । 
अयमति पद्धारासारो न बाणपरंपरा 
कनक निकषस्निग्धा विपुत्म्रिया नममोर्वैषी ।। 


9 आरक्तरातिमिरियं कुसुमर्नविकन्दली सलिलगर्भः । 
कोपादन्तवस्वि स्मरयति यां लोचने तस्याः ।। 
3. हतोष्ठरागैरनयनोदविन्दुमिर्निपरग्नाभेपितदिभरडक्तम । 


च्युत रूषा भिन्नमतेर संशयं शुकोदरश्याममिदं स्तनां शुकम्‌ ।। 
4. यदि हंस गतान ते नतभूः 
सरसो रोधसि दर्शं प्रिया मे । 
मदखेलपदं कथं न तस्या 
| सकलं चोर । गतं त्वया ग्रहीतम्‌ ।। 


ध, हंस प्रयच्छ मे कान्तोँ गतिरस्यास्त्वया हता । 
विभवितैकदेषेन देयं यदभियुज्यते ।। 
6. कस्माच्वया शिक्षितमेतद्ग्तिलालस । 


सापरं दुष्वा जघनभरा सा ।। 
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मालविकाग्निमित्रम मे अन्तःपुर लुकिपी प्रणयगाथा पर्‌ आधारित है जिसमे कालिदास 

ने नायिका मालविका के वयः सन्धि, अज्ञात यौवना के तारल्य सौन्दर्यं निरुपण किया है, जिसे देख 
 अग्निमित्र रूप विमोहित हो उठा था । नाटककार कलिदास ने एक ओर नयिका के मसल ओर 
उद्दीपक सौन्दर्यं का निरुपण किया है तो यत्र-तत्र प्रकृति के माध्यम से भी सुख-दुख को उद्दीप्त 

होता दिखाया है । आलम्बन की कायिक चेष्टा्ओ को नाटय- शस्त्र्यां ने. रूपगत ओर भागवत उद्दीपनं 





के अन्तर्गत अन्तरभूत किया है । इसका एक चित्र दष्टव्य हे - 
दीर्घाक्षं शरदिन्दुकान्ति वदनं बाहू नतावसयोः 
संक्षिप्त निविडोन्नरस्तनमुरः पाश्य प्रभृष्टे इव । 

४ मध्यः पाणिमितो नितम्बि जघनं पादावरातागुंली 
छन्दो नर्तायितु्थतैव मनसि श्लिष्टं तथास्या वपुः । 1 । 


| त॒तीयांक मै अग्निमित्र के हृदस्य प्रिमराग को वसन्त ऋतु के अवसर पर अआग्रमुकुल 





सुगंध से उददीप्त होना बताया है । 

. “ राजा कहतादहे कि - 

क उन्मत्तानां श्रवणसुभगैः वूजितैः कोकिलानां 
सानुक्रोशं मनसिजरुजः सहयतां पृच्छतेव । 
अगे चूतप्रसवसुरभिर्दैक्षिणो मारुतो मे 
सान्द्रस्पर्शः करतल इव व्याप्रतो माधवेन ।। 


तात्पय यह है कि कलिदास् ने इस नारक मै नायक ओर नायिका के 





अनेक नाट्य रूढियों का प्रयोक किया है ।जिसमे दोहद के रूप म पादप प्रहारं के बाद अशोका 





1 पुष्पित होना नायिका के मनोदशा को ओर अधिक उदुदीप्त करता है । अग्निमित्र ओर मालविका 





कहानी अन्तःपुर की प्रणयगाथा है । अतः इसमे प्रकृति के वह उद्दीपक रूप नही मिलते जिसका 
परिचय हम उनकी अन्य रचनाओं म प्राप्त करते है । मालविका की उत्कण्ठा एवं देयत्तालम्बवन 





चाह मे प्रकृति किस प्रकार सहायक हई है । एक उदाहरण से इसकी पुष्टि की जा सकती 


1 
५. 

























त्वदुपलम्य समीपगतां प्रियां ह दयमुच्छवसितं मम विक्लवम्‌ । 

तरूवरतां पथिकस्य जलाथिनः सरितमारसितादिव सारसात्‌ ।। 
भवभूति की प्रकृति-विषयकं उद्दीपन -विभाव के दुश्य-चिर््ो का मल्याकन करने 
के पूर्य यहाँ कालिदासं के प्रकृति सम्बन्धी उद्दीपन विभाव पर एकं विहंगम दृष्टि डालना समीचीन 
प्रतीत होता है । वयोकि इससे उनके एतद सम्बन्धी सभी विषयों का समग्र आकलन हो स्केग एवं 
|  अ्रकृति सम्बन्धी दुष्टि-बोध भी होता जाएगा । जिससे भवभूति से उनकी तुलना करने मै अत्यन्त 
होगा क्योकि ऊपर प्रकृति के उद्दीपन -विभाव सम्बन्धी तीनों नाटकं के कछ विशिष्ट 

की परीक्षाकी गयी दहे । 

कालिदास प्रकृति के रम्य, संश्लिष्ट, सुन्दर, कोमल, हृदयग्राही एव उद्दीपक रूप 
; कुशल चितेरे है । इस सम्बन्धं मै 0 रमाशंकर तिवारी का अभिमत है कलिदास के काव्यो 
भ प्रकृति की नाना-रूपिणी छवियों के नितान्त मनोरम एवै प्रभावशाली चित्र उपलब्ध द । वह सचमुच 
कवि के समृद्ध ॒व्यवित्तत्व के प्रकाशकं । श्रगर की कमनीयता तथा उद्देश्य की शालीनता 
का जो मणि-कचन संयोग उनकी कृतिर्यो म प्रतिफलित हआ है उम प्रकृति -नटी के अभिमय 
का सन्निविश कम आकर्षक नही है । क्वि प्रकृति म रग ग्या हे, घुल मिल ग्या है । एवं 
जिस प्रकार प्रकृति की रमणीयताएं चिरपुरातन होने पर भी चिर नवीन रहती है उसी प्रकार कवि 
कूची प्रकृति -चित्रौँ को सजाने म जिस कौशल का परिचय देती है उस्म उसकी परिचित केला 


केलिदास ने प्रकृति के सभी पक्षों एवे रूपो का हूदयवर्जके रूप चित्राकित किया हे । अभिज्ञान 
न्तल म मानव-जीवन का नितान्त सान्द्र एवै उत्कट संगीत मुखरीत हआ है । वन्य सुषमा, नैसर्गिक 
एवै नगरीय विषयानुराग के लिए कलिदास ने जिस उद्दीपक रूप की चचां की है, उस्म उद्दाम मांसल 
एन्द्रिय सुखोभोग को बढ़ने वाली प्रकृति कै उद्दीपक चत्र है तो विरहिणी शकुन्तला के प्रति 


एवं जड़ पशु- पक्षियों द्धारा उसके अन्दर विकसित मातृत्व की उद्दाम अनुभूति मँ बृद्धि कराती है । 


मालविकाग्निमित्र म प्रकृति के पारम्परिक एवै कथानकं रूद्वियँ से स॒म्प्रत प््रकृतिक दुर्यो 


ठे । जिसमे से प्रमदवन एकान्त वसन्तोत्सव अशोक का फूलना कुरबकं पुष्पों 


कवि ने नायक -नायिका के पर्ुतसुक प्रेम का उ 








विक्रमोवभरीयम तो प्रकृति का ही काव्य है, काव्य हे, जिस्म प्रकृति कीश्री कोः मुग्धा एव 
यौवनाके बीच वयः सन्धिके रूपम चित्रित कर प्रणयी -युगल के उददाय मिलन म सहायिका रुप मँ प्रस्तुत 
कियाहै । यां स्मणीय हे कि नाटककार ने प्रकृति के प्रायः उददीपन विभाव अन्तर्गतं आने वाले -एकान्त 
उपवन , चन्द्र, नक्षत्र, हंस , मयुर , कोकिल , चक्रवाक, सिंहादि एव पशु-पक्षियों का वर्णन कर इन्दं कही 
उपालम्य तो केही सुख-दुःख की अभिवरदधि म सहायिका चित्रित किया है । 

निष्कर्षं यह हे कि कलिदासं ने आकाभ्रीय -भेघ, वर्षा, वासन्ती- वायु, पर्थत, नदी, पशु- पक्ष्यो 
आदि का उद्दीपन विभाव प्रयोग कर मानव जीवन तथा प्राकृतिक -जीवन के बीच निष्ट सम्बन्ध निरुपित 
किया है । ड0 मधुस्वसेना ने लिखा है कि "कालिदास की रचनाओं मे मानव -जीवन एवा प्रकृति का 
अन्योन्यश्चित सम्बन्ध है । जीवन की सम-विषम दोनों ही स्थितियों पर उनका अपरिहार्य प्रभाव है। उल्लास 
-क्षणों म प्रकृति का रुप आनन्दित करता है तो वेदना के क्षणो में वही वेदना की ओर भी तीव्र करता है । 
मेघ का कौतकाधान हेतु रुप याँ संयोगियोँ के रुप को आहलादित कर डालता है । वही वियोगियोँ के हृदया 
मे विरह -वेदना की असहूय कसक भी पेदा करता है । । 








कहनानही होगा कि कालिदासं ने अपने नाटकं म उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत आलम्बन के गुण 
, चेष्ठाएं अलंकरण, हाव, भाव, हेला, शोभा, कान्ति दीप्ति, प्रागल्म्य लीला विलास, किलकिंचित मोटटयित, 
कुट्टमित, मद, चकित विक्षेपादि व्यापारो के साथ षट ऋतु वर्णन एवे प्रकृत्ति के विभिन्न क्रिया 
व्यापारौ रंग, रूप, शोभा तथा तदजन्य मानवीय उदग्रो का रसं पेषण रूप म निषूपण किया है 
यहां उपर्युक्त कुछ उदाहरण देकर श्रगार रके ही रूप भ, उद्दीपन विभावो के परिपक्ष्य म प्रकृति 
कीच्यचांकी गयी है । 


कालिदास के उद्दीपन विभाव के वशिष्ट का निरूपण कर॒ अब हम भवभूति के नाटकं 





मे प्राप्त प्रकृति के उददीपन विभाव सम्बन्धी कुच स्थलों की च्यर्चा कर नाटककार की एतद विषयकं 
दुष्टि गत वेशिष्ट्य एवे कलिदास से उसके साम्य वैषम्य की यत्किचित च्या करगे । 

नाटककार भवभूति ने उत्तररामचरित ओर महावीर चरित रामकथा प्रधान दौ नाटकं 
की रचना की है तो मालती माधव एकं भिन्न धरातल की 





कथा है । हम सबसे पहले उत्तर राम 





करगे । तदुपरान्त महावीर चरित के 
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स्थला की समीक्षा करगे क्योकि ये कम विप्यं होते हुए भी संकल के आधार पर यह दरष्टिकोण 
अपनाना तर्कसंगत लगता है कि यद्यपि कथाक्रम मै महावीर चरित पहले फिर उत्तर राम चरित 
की कथा है । उत्तर रामचरित नाटककार के गम्भीर जीवन दर्शन का चूणान्त निदर्शन है जिस्म 
करुण रर की मामिक व्यजना हई है । अतः प्रकृति के अधिकांश उद्दीपक रूप का करूण रस 
पोषक है । फिर भी अनेकं एसे स्थल है जिन पूर्य स्यति दुष्य (फलैश वैक) पद्धति पर श्रगार 
सम्बन्धी उद्दीपनो की कोटि म ले सकते है । नाटककार ने कुछ स्थलों पर आलम्बन रूप, गुण, 


यत्नज, अयत्नज अलंकारो का उददीपन रूप म अन्तर्भाव कर वर्णन किया है । जिस्म दाम्पत्य का 


डे 


मेजीष्ठ राग अपनी चरमावस्था म अभिव्यक्त है । जिसका बहुविध वर्णन एवै विश्लेषण रीत के 


आगिकं सौन्दर्य के परिप्रेक्ष्य मं किया जा च्युका है । अत 


# क 


यहां प्रकृति को ही एकमात्र आधार बनाकर 
उददीपन विभाव के रूप म उसका वणेन किया जायेगा । चित्र्वीथिका निदर्शन के अन्तर्गतं राम एवं 
सीता के दाम्पत्य प्रेम की मामिक उदभावना प्राकृतिक परिवेश म की गयी है । जिसमें जनं स्थान 
के घने वृक्ष समहं म व्याप्त गोदावरी नदी के कल-कंल शब्दं से प्रतिध्वनित गुफाओं एवै॑पर्वतँ 


का उल्लेख किया है - 


स्मरति वातं प्रदेशमार्यप॒त्रः 
अपि कथं विस्मर्यते 
अत्रसबलित मुग्धान्यहव सम्पातखेदा 
दशिथिलपरिरभ्भै्दत्त संवाहननि । 
परिमुदित प्रणाली दुर्बलान्यगंकानि 


त्वमुरसि मम कृत्वा यत्र निद्राम वाप्ता ।। 


एतानि तानि भिरिनिर््रिणी तरेषु 
वेखानसश्ितत सुणि तपोवनानि। 
येस्वाति थेयपरमा यमिनो, भजन्ते 
नीवारि युष्टिपचना गृहिणो गृहाणि ।। 
सम्बन्ध मे 0 अयोध्या प्रसाद सिंह का कथन है कि चित्रकूट के मार्ज मे युमना 
साधारण सा दीखता है किन्तु जब 


4. 





स्थितियों का असामान्य उददीपके बन जाता है । तो. छोय होकर भी महान एवै सीमित होकर 
भी निःसीम दीखता है । 
इसी प्रकार पम्पा पुशकरणी राम ओर सीता के विगत दिनो की मामिक स्फति ही शब्दवघ्द 
र उददीपन विभाव का काम करती है । इसमे एक ओर राम के इन्दीवर नेत्र सेः निःसृत अश्च बिन्दु पर् 
। तोः दूसरी ओर पम्पा की सुनील जल सतह पर है जो, पश्च श्वेत कम्रं के दीर्घताल को, 


एतास्मिन्मद कलमतिलकाक्षपक्च 
व्याधूतस्पुरदुरुदण्डपुण्डरीकाः । 
वास्पाम्भः परिपतनोदगमान्तराले 
संदुष्टाः कवलयिनोः मया विभागाः ।। 


द्वितीय अक शम्बूक वध प्रकरण मे आगत पैचवटी का दर्शत कर राम काहू 


न होगा । प्रकृति सुषमा को देखकर वे अतीत ज गवन को; वर्तमान भे जीने लगते 


राम इन दृश्योको बारम्बार स्मरण कर आत्म विस्मृत दही मधुगन्धी बनांचल के 

अनिर्वचनीय स्नेह का स्मरण करते; है 
स्निग्ध श्यामाः क्वचिदपरतो भीषणा भोगरुक्षाः 
स्थानेस्थाने मुखरककुभां ्ञाडतेनिज्ञरणाम । 
एते तीथश्रिमगिरिसरिदगरतक्रान्तारमिश्राः 
संदुश्यन्ते परिचितभुकं दण्डकारण्यभागाः ।। 

दसी क्रम मे प्रकृति के कठोर रुका भी उल्लेख कर नाटककार नैः राम के अन्त 
स्थित कठोरता का दिग्दर्श्त करानेः का प्रयास किया है, क्योकि सीता निवार के बाद 
 अपनेमन को एक घने अरण्य से आच्छादित कर लिया था । यह प्रसुप्त अर्निभिन्न कठोरता 


निर्निगंता दण्डक जन स्थान एव प॑चवटी मे अनुकूल स्वगो की चटूटानोँ को तोड़ देते हे । एकदो वि 








५ 
५ 


चिरदरिगारम्भी प्रस्तृत इव तीव्रो विषरसः 





॥. .. कु तांश्चत्ससविगात्प्रचल इव शल्यस्थ शकलः । 





व्रणो रूढग्रन्थिः स्फ्टित इव हून्यमणि पुनः 


पराभूतः शोको विकलयति माँ नूतन इन ।। 





॥... तयाविष 





तावत्पु्वसुहूदो भूमिभागन पश्यामि निरुप्य अनवस्थितो 








पुरा यत्र स्रोतः पुलिनमधुना तत्र सरितां 





विपर्यासं यातो धनविरत्र भावः क्षितिरुहाम । 





८, बहोदुष्टं कात्रादपरमिव मन्ये बनर्मिद 

निवेशः रौलानां तदिदमिति बुध्दिं द्रुढयति ।। 

(* तात्पयं यह है कि उत्तर रामचरित मे प्रकृति के कोमल उदृदीपक ,कटोरसंशिलष्ट 
चित्रं को कित किया ग्या है वे राम के अतीत जीवन को पुन॑नीवित करते ई । क्योकि 
ता हरण के पश्चात वियोगी राम ने इन्दी स्थलों पर अपना अधिकांश समय व्यतीत किया था 








अतः उत्तर राम चरित मे वर्णित यह दश्य एक प्रकार से वर्तमान कलिकं दुःख के उदूदीपक 
दही नही अपितु भूतकलिक युक्त दुखं के भी उददीपक रुम म प्रयुक्त कर नाटककार ने दोहरे 
भाव-भूमि की स्थिति का चित्राकंन किया 


महाबीर चरित उनके प्रारम्भिक जीवन की घटनाओं से्म्बन्धित नाटकं अपने 
वेशिष्टय के कारण इसमे प्रकृति के उददीपन विभाव के रुप मे उतने संलिष्टहृदयु्रावक 
कित नही हो पाये है । फिर भी संयोगकलिक उददीपन विभाग की अपेश्ना वियोग -कलिक 

न के रुप मे प्रकृति के अनेकं चित्र अंकित है । यदयपि आलम्बन रुप मे प्रकृति के कु 
¡ नाटक मे उपलब्ध होते है किन्तु शोधकर्ता का उदेश्य तो श्रगार स के अरन्तगत अने 


प्रकृति की चित्रित दुश्यावलि्यो का विहंगवलोकन एवै विष्लेषण ` 





| भ ट 








कना ही है । सीता-हरण के पश्चात इस प्रकार के चित्र अनेक स्पत्री पर प्राप्त है । सप्तम 
कैक मे इन चित्रौ की बहुलता है । जिनमे से कुं चित्रौ का वर्ण॑त यहां किया जा रहा है -यदयपि 
्येभी सीता-हरण के पश्चात लौटते समय लक्ष्मण व्दारा सीता के प्रति कथन के रूपमे है- 
विरही राम ने मेघोँं के गर्ज्त से, विद्य॒त-नर्तत से विदीर्ण, होते आकाश मण्डल कों 

देखकर जीर्ण-कन्दराओंँ मे किस प्रकार दीर्घ विरह को कादा होगा। भवभति की उयैर कल्पना ने 
प्रकृति के कठोर रुप मे अन्तशलीला के रुप मेकैसा उददीपन -विभाव का कार्य किया है । इसका 
दर्शन एवै परिचय सहजतः प्राप्त किया जा सकता है कि-उनकी दृष्टि कितनी उदार, दुरदर्श थी 

गजनिर्जरितासु दिक्ु वधिरं तत्सफर्जुधस्पुजिंतः | 

बर्योनिश्राम्यति दुष्य्रभजनजवाद क्रेडप्यद ब्रमूः 

आश्षिप्यान्धयति द्वुमान्धतमसये चक्षुः प्रविष्यक्षया 





यत्रासीत्क्षपिता क्षरज्जलधरं त्वक्सारलक्षीकृते ।। 
के सम्बन्ध मे डा0अयोध्या प्रसाद सिंह कामत है कि सीता को खो. देने के पश्चात 
राम के प्राणोमि जो तूफान समा ग्या था उनके भीतर बाहर जो आकुलता, सघन आदेता एवं अंधकार 
धिर अये थे । इन सबका जीवन्त प्रतिनिधित्व करने वाला प्रस्तुत श्लोकं भवभूति की विराट एवं 
स्वेदनश्ील प्रकृति का एक सुन्दर निदर्शन है ।यहां कन्दरा का सूनापन प्रकृति ने उग्रक्षोभ के चित्र 


से ओर भी घनीभूत सा लगता है । राम के संतप्त हदय की मूर्तं एवै अमूर्त ज्वालां सदेह होकर 


ध | । प्रकृति के विराट स्वरुप मे प्रतिविम्बित होती हुड सी प्रतीत होती हे । | | | 








{7 मनोविज्ञानिको की यह उपपत्ति है कि प्रकृति के कटोर, भर्यैकर हृदय को विदीर्ण, 
करने वाले अवसो पर मानव को अपने वियुक्त प्रणयी या प्रणयिनी के सम्बन्ध मे अशुभ अशंकाएं 
जन्म लेने लगती है । उनकी दृष्टि मे स दुदिन के अवसर पर स्थभाव भीरु प्रेयसी केसा जीवन 
व्यतीत करती होगी । इसका ध्यान वह नियन्त्रत करता होगर । 
सम्भवतः इ्पलिए भवभूति ने उक्त प्रेसग को रुपायित किया है । इसी क्रम के सीता 











3 । 


की होगी । क्योकि एसे चित्रे राम के सीता विषयकं प्रणय की पुष्टि दही नही होती 
अपितु उनके शोकाकुल मन की योधी कितनी तीव्र एवै उत्कट थी । इका अनुभव सीता 


ने अविलम्ब किया हे- 
राम संस्मरणम्‌] हे देवि । तदा किल वैक्लव्यादपहिलयमाणाया भवत्याः 


्भ्रष्टमनसुयानामांकमुत्तरीयमस्माभिः प्रथममिज्ञानमासदितम्‌ । 


दुशोः शरच्दीतकर प्रकाशः कयियपि कधूरपरागपुरः । 
स्वान्तेयपि सान्द्रामृत कुम्भसेकस्तदा यदा सीटिकलदुष्टमात्रं । । 
तात्प यह हे कि आकाशपथ से अपने यतीत जीवन के अत्यन्त संवेदनशील एव मर्स्पशी 
पुपटो दृश्यो का अवलोकन राम एवै सीता दोना के लिए अत्यन्त भावोत्तेजकं एवं उददीपक 
हे ¦ राम अपने पास वैटी सीता के प्रति अपने भावोद्गार को निवेदित करते हृए पूरव विरह 
 ..: की दुःसहूयता को बड़े ही कलात्मकं एवे मार्मिक बिम्बो से प्रकट किया हे। =. 
`. निष्कर्ष यह हे कि उक्त दोनो नाटकं मै भवभति ने भालम्बन रूप म सीता 
के रूपगुणदि की र्चा के साथ ही प्रकृति के कोमल रूपँ भ स्कान्त॒ जंगल चित्रकूट दण्डकारिणी 








ध जनस्थान, घने वक्ष, भ्रमर , मेघ गर्जन॒विदयुतगर्जन जैसे कोमल एवे कठोर रूपों का उल्लेख 
` । कर॒ कही प्रत्यक्ष तो कही पुनरईश्यावलोकन रूप म प्रकृति के उद्दीपक रूपो का चित्रंकन 
` किया हे । नाटककार भवभूति का चैश्षिष्ट इस बात से है कि उन्होने एकं हरे नही अपितु 
दोहे उददीपकं प्राकृतिकं चित्रौ का अंकनकर अपनी नूतन कल्पना कवि सामथ्यं का परिचय ` .4 


५“. ` दिर्ाहे) 





मालती माधव प्रम -प्रधान प्रकरण र जिसम॑ मालती ओर माधव के प्रेम का 
अकुरण एवै विस्तार संयोग एवै वियोग प्रकृति के पर्मरि्ष्य म ही हृंआ हे । अतः उत्तर. 
रामचरित एवे महावीर चरित की अपेक्षा मालती माधव मै उद्दीपन विभाव के रूप मै भी 


बहुत अन्तर आ गया हे । मालती माधव म श्रगार रस की बहुलता है अतः 




















से धिरा हआ मानव मन जितना परित्राण एव अवलंब प्रकृति के प्रांगण म प्राप्त करता 
हे उतना अन्यरूत्र सुम्भव नही। मालती माधव मै उद्दीपन विभाव के रूप म दोहरे नायक 
नयिकाएं है । एकं ओर मालती है दुसरी तरफ मदयन्तिका है । अतः नाटककार ने नायिकाओं 
के सौन्दर्यं एवं उनके अलंकायोँ का बहूविध वर्णन कर रस एवं कामशास्त्र मै वर्णित आलम्बन 
विभाव के गुणों को उददीपन की कोटि मै रखकर लक्षणानुधावन के साथ अपनी नवीन कल्पना 
का मिश्रण क्रिया है । प्रारम्भ म कुछ इस प्रकार के चित्रां का अकन कर तदुपरान्त उद्दीपन 
केरूप म प्रकृति गत चित्रं की संक्षिप्त मीमांसा प्रस्तुत कररगे- 
उद्यान मै एकान्त रूपक पर माधव मालती के रूप सौन्दर्य का जब स्मरण 
करता है तब उसके हृदस्य भाव उददीप्त होते हे- 
तामिन्दसुन्दरमुखी सुचिरं विभाव्य 
चेतः कथंकथमपि व्यपवर्तते मे । 
सज्जां विजित्य विनयं विनिवायं धैय - 
मुन्मथ्य मन्थरविवकमकाण्ड एव ।। 
एसे एकान्त स्थल मं नाटककार भवभूति ने प्रकृति के अनेकं चित्रं कीं उटकित 


कर माधव को उत्कण्ठित बना दिया है । 


दतस्ततः परिक्रम्य 
परिभ्रमादल्लसितमधुरमदिरामोदपरिमलाकृष्टसकंलमिलदलिपटसंकु लाकुलितमुकु लावली मनोह राभरणस्य 
रमणीयांगणभुवो बालबकुलस्यालवालपरिसरे स्थितः तस्य च यदृच्छया निर रनिपतितानि 


कसितानि कुसुमान्यादाय विदग्धरचनामनोह रां सृजमभिनिमतिमारब्धवान्‌ । 


दस पृष्ठभूमि म यदि नायिका के यत्नन अयत्नज अलंका्यो के एके दो उदाहरण देख रलं 
तो उससे जहां नायिका के अपरूप सौन्दर्यं का मूल्यांकन हो सकेगा वही यह सरल विश्वासं किया जा 
सकेगा कि आलम्बन के आन्तरिक या बाहूय क्रियार्य आश्रय के लिए उद्दीपन विभाव का कार्यं करती 
हे। माधव मकरन्द से कहता है कि उप सुन्दरी मालती के दीर्, अयांग कोमलभाव से अर -नि्मीलि नेतर 


म मदालस्य एवं समागम होने की कामना से लज्जा एवे भू-निक्षेप, कटाक्ष अदि से उसे 








किस प्रकार से बांधा गया है । इसकी अभिव्यक्ति दूस प्रकार की गयी है यद्यपि कुछ काव्य 

शस्तरियोँ ने आलम्बन की क्रियाओं को बहुत महत्व नही दिया है । उन्होने उसे उद्दीपन 

विभाव की कोटि मै न रखकर स्वतत्र निरेक्ष गति माना है । जबकि परवती समालोचरकं 

ते इस प्रकार की क्रियाओं को उद्दीपन-विभाव म अन्तमत किया हे । 

विवाद मै न पडकर्‌ घरोधकत्री इ उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत मानकर 

ही इस प्रकार की चेष्टाओं एवै उनके प्रभाव के कारण आश्रय के उदुदीप्त भावं का वर्णन 

किया हि । एक उदाहरण दुष्टव्य हे - | 
स्तिगितविकसितानामुल्लसद्भ्रूलतानं 
मसुणमुकुलितानां प्रान्तविस्तारभाजाम । 
प्रतिनयननिपाते किचिदाकुचितानां 
विविधमहमभूवे पात्रमालोकि तानाम्‌ ।। 


अतसवलितमग्धस्निग्धनिष्पन्दमन्दे ~ 
रधिकविकसदन्तरविस्मयस्मेरतारेः । | 
हदयमशररणं मे चक्ष्मलाक्ष्याः कटाक्षै- 
रपहृतमपविद्धे पीतमुन्मूलितं च ।। 
र. सुखद शीतल वायु भी कितनी मादक होती दे, इसे माधव के अतिरिक्त ओर 
कौन अधिक जान सकता है । वह वायु से प्रा्थना करता हे कि वह कुन्द-पूरष्पौ के स्तवक १० । 
के अगं का स्पशं कर पुनः आकर उसके शरीर का शि 


को धारण करने वाला होकर मालती 
अलिंगन करे । जिससे उसे ओर अधिकं सुख ही न प्राप्त हो अपितु प्रिया के स्पश्ं॑का । व 


अनुभूति भी हो 1 


उन्मलन्कुलकरलकुन्दकोश्च्ोतदनमकरन्दगन्धबन्धो ४ 
नतागीमलिंगन्पवन मम स्पुशांगमगमा ।। 

















तृतीय अक म मालती के श्री मनोभावों को प्रकृति के द्वारा उददीप्त रूप भम 
दिखाया गया है । अन्यत्र विवाह की सूचन 





सुनकर निराश मालती को उसकी रुखी लवेगिका 
प्रकृति म परिव्याप्तं श्रगार रसं की अभिव्यक्ति के द्वारा माधव जनित भाव को उदुदीघ्त . 
कर उसे एकं निष्ठ रहने का उपदेश भी करती है । मकरन्दसिव्त मंजरियां, कोकिलं का 
सुमधुर गायन , चंचल भ्रमरो की उन्मदिष्णु होकर पुष्प-कलियों का विमर्दन एवे इन सबसे 


उद्यान की मादकता कितनी हृदयद्रावक हो उदी है, जिसे कोई प्रणयी ही अनुभव कर सकता 


सखि, एष खलु मधुर मधुर साप्रीमेजरीकवलनकेलिकलकोकिलकुलकोलाह लाकुलित- 
सह कारशिखरोडडीनचदुलचंचरीकनिकव्यतिकरोददलितदल करालचम्पकाधिवासमनोहरो । 


नाटककार भवभूति ने मालती एवै माधव दोनों की मनोदशाओं का उद्दीपन 
प्रकृति के माध्यम से बहुविध रूपों मै कराया है । संख्यात्मकं एवै गुणात्मक दोनों दुष्टि 
से यह जानना तो अधिक महत्वपुर्ण नही है कि किसके सुख-दुःख का विस्तारपुणं रूप 
म वर्णन है । उसकी अपेक्षा श्रेयस्करं यह हे कि उन प्रमुखं स्थर्लो म प्रकृति के प्रमुख स्थर्लो 
मै प्रकृति के उददीपन रूपां की पुनव्याख्या की जाय । जिसका उपयोग कवि ने प्रेम की 
विविध दशाओं की अभिव्यजना हेतु किया हे । यहां स्मरणीय है कि कही माधव, कै 
मालती के सुख-दुःख का प्रकृति द्वारा उददीप्त रूप म वर्णन है तो कही सखी या मकरन्द 


द्वारा नायकं नायिकां 





की प्रकृति जन्य विरह-दशा का अप्रत्यक्ष रूप मे वर्णन है । लवेगिका 
माधव से माल्ती की प्रकृतिगतं उददीप्त अवस्था का वणैन अप्रत्यक्ष कथन की शैटी 
ट्स ॒ प्रकार करती है किं उसके वियोग मालती अरविन्द के मकरन्द से नव॒ -विकसित 








कुछ खिले हृए कुन्द एवं रसाल के विन्दु के , बो के रबिन्दु के समह को धारण कटने 





वाले एवं संचरित वायु के संस्पशे से वह मालती ओर अधिक उत्कष्ठित हो जाती है- 


अपिच  विकसितारबिन्दमकरन्दविष्यन्द सुन्देरण दरदलितवुं 





वाहिना भवनोद्यानपर्न्तमारूतेनोत्ताम्यति 
































मालती कै विरह मे हताश माधव किसी अन्य शहर मे जाकर अपना जीवन-यापनं कर्‌ सकेता था | 


किन्तु नाटककार ने बड़ी कुशलता से प्रकृति-परिवेश म ही जीवन-यापन करते हृए दिखाकर ज्यं एकं 
ओर प्रकृतिगत आलम्बन चित्रँ की सर्जना का अवसर सहज ही उपलब्ध किया है तो दूसरी ओर नायक 
के विरह म प्रगाढृता लाने के लिए भी इन चित्राँ की महत्वपूर्णं भूमिका पर नाटका्योँ का ध्यानाकृष्ट 
किया हे । यहां नवम अकं म पेसे ही अनेके चित्र 
दुष्ट म दिखाई पड़ते है । फिर भी सृक्ष्येक्षिका दृष्वङ्ेरविग्रलेषण करने पर इतना तो निश्रन्ति रूप 
से कंहाजा सकता है कि इनम एकं ओर रहस्य है तो दूसरी 
दूसरी ओर वियोग । 

बात यह हि कि प्रकृति के कोमल ओर श्रृगराभाष-के चित्रां का अकर केर भवभूति म 


|, | 


आश्रय के दाहक -वियोग को चरम दशा म पहूचा कर प्रकृति 





हे. लो नायक के विरह भाव के प्रतिकूल प्रथम 


ओर्‌ रू दन, एक ओर प्रगट मिलन है तो 








चित्रण की इस उद्दीपन-शेली को एके 





नया आयाम दिया है । इसे यदि कोई नया नाम दिया जा सर्क्ता है तो वह विरोधाभाषी पद्धति प्रकृति 





¢ । नाटकार भवभूति मँ सामान्य कवि या नादकारोँ की भति प्रकृति भाव के परम्परा रूढ उद्दीपन 


रूप मँ चित्रण नही किया अपितु अपनी नव निर्मित श्रगार के उद्दीपन -सम्बन्धी इस कन्ट्रास्ट पद्धति के 








| माध्यम से प्रकृति के उद्दीपन रूप का एसा सुन्दर हृदयावर्जक्र कोमल, कठोर रूप मे प्रस्तुत किया है । 
कि पाठकं अभिभूति ही नही होता अपितु वह नूतन रूप म प्रयुक्त इस शैली से विचारोचित भी होता 
। इस शैली के कु उदाहरण दुस्टव्य है - | | 
श एकाकी माधव मालती के लिए सन्देश वाहकं की खोज म जब वन्य पशुओं की शरण मँ 
जाता है तो जहां जहां उसकी दृष्टि जाती है, वन्य प्राणी स्वयै के प्रेम मै आकरष्ठ निमग्न 
अपनी-अपनी प्रिया्ओं के साय समागम- सुखो केकं आनन्द से भाष्यायित, हर्षित एवै घर्षित प्रतीत होते 
है । भला उन्है माधव जैसे तुच्छ जीव के इस वियोग सन्देश वाहक के बनने क्या लाभ दहे? 
सदनमद से दिग्भ्रमित प्रिया के ` 





वियोग उन स्वीकार नही हे । नाटककार ने मयुरगणों का नर्तन 


क 


अभिसरण म संलग्न चकोर 





नुरंजन एव प्रिया का मुख.म्बन जहाँ प्रकृतिगत श्रगार का प्रयत्क्ष 


वर्ण हे, वही माधव के लिए कितने उद्दीपन सिद्ध होगे से कोई 


समज्ञ सकता 








85 | 
केकाभिनोक्र ण्ठस्तिरयति वचनं ताण्डवादुच्छिखण्डः, 
कान्तामन्तः प्रमोदादथिसरित मदश्वरन्ततारश्चकोरः । 


गोलांगूलः कपोलं छुरयति रजसा कौसुमेन प्रियायाः, 


कं याचे | यत्र तत्र ध्रूवमनवसरग्रस्त एवाथिंभावः ।। 


1. 


1 


अयै च~ दन्तच्छदारूणिमर् जतदन्तमाल -मृन्नम्य चुम्बति वलीवदनः प्रियायाः । 





लगण्डपालिपांक 4 मरू णस्फरि < 


| कम्मिल्यकग्रसवपाः 1कारूणस्पुटितदाडिमकान्ति वक्त्रम्‌ ।। 


इसी प्रकार गजवप्प्रकं क्रीडा म हाथी अपनी प्रिया हथिनी के मुख म लीला पूवैके उखाई गये 





मृणाल खण्डो को उसके मुख मै रखकर एवै अपने सूंड स उसके शरीर को यथेष्ट सिचित कर॒ अप 


स्नेहवश कमलपत्र को छत्र के रूप भ प्रयुक्त कर प्रिया के रुप का निवारण कर रहा है । भला एसी 


लिखना पिष्टप्रेषण मात्र है । 


-“ 


दशाम माधव का दुःख कितना उद्दीप्त नही होग, इस | 





लीलोत्खातमरणालकाण्डकं वलच्छेदेषु संपादिता 
क पुष्यत्पुस्करखासितस्य पयसो गण्डषसुक्रान्तयः । 
सेकः शीकरिणा करेण विहितः कामे विरामे पुनन | 
स्नेहादनरालनालनलिनीपत्रातपत्रधृतम्‌ ।। 
सारांश यह हे कि नाटकंकार भवभूति ने प्रस्तुत नाटक माधव-मालती म उद्दीपन विभाव के 
अन्तर्गत आने वाले नायिकाओं के आगिकं हाव-भाव-देला.कुटटमित अथवा कायिके सौन्दयक्रिया 
-व्यापार आदि का बहुविध वर्णन कर॒ आश्रयस्य मनोभावं कोः उद्दीप्त ही नही किया अपितु उसे इन ~ 
वर्णतां मै अधिकं आनन्द की उपलब्धि हृई है । साथ ही कवि-परंपरा म विश्वत कायो- उद्दीपन की 


सहज, सरल परिपाटी का वर्णन कर उसके अन्तर्गत उद्यन, भ्रमर, चन्द्रकमल, मालती, सरोवर, एकान्त 





स्थल तथा प्रियदर्शन से उत्पन्न काम-भावना के उद्दीप्त रूप का ही वर्णन नही किया अपितु 


नाटककार ने एकं नयी कन्द्रास्ट पद्धति को जन्म दिया है । या नूतन रूपमे प्रयुक्त किया है जहां 


के अलंकूत महाका्व्यो म यत्र-तत्र वर्णित थे । किन्तु इस 


के ऽददुदीपन विभाव को एकं सर्वथा नया रूप दिया है । इस प्रकार भव 











रचनाओं स प्रकृति के कई नए रूपँ का अभिनव प्रयोग किया हे । 

महावीर चरित्र मै घने-वनांचलं भ प्रकृति के कोमल एवै भयैकर या कठोर रूप को दिखाकर 

उन स्थलों की दुःखद अनुभूतिं का अप्रत्यक्ष वर्णन किया है । तो. उत्तर रामचरित 

अतीत-जीवी, दुःखजनित भावोनाओं से सम्बन्धित सीता-निर्वाजन के पश्चात्‌ उन्ही स्थलों 
| का श्रमण कराकर राम के दोहे उद्दीपन-विभारवो के रूप म इन्ै प्रयुक्त किया है तो 

मालती माधव मै सुख-दुःख के साथ ही उपर्युक्त कन्द्रास्ट पद्धति का नया प्रयोग कर इस 
। कहना नही होगा किं कालिदास 








एवै भवभूति की उद्दीपन विभाव सम्बन्धी तुलना करे तो कालिदास मै सौन्दयं के सामान्य 
सत्वगुण प्रधान रूपों का ही उपयोग किया हे, जबकि भवभूति ने पफयःयत्नज, अयत्नज नायिकागत 
सौन्द्, यौनव- शोभा, मुग्धात्व, चपलता, कुंहपित हाव-भाव, हेला अदि का बहुविध वर्णन 
कर कालिदास से कुछ आग बद ग्ये है । इसी प्रकार तटस्थ मंप्रकृति के गत उद्यान, वक्षः ` 
वनांचल, नदी, रने, पतः, सायं, मेघ, ग्रृणाल, कमल, भ्रमरे , हंस, चकोरादि केवि-परम्परा 
म विश्वत उपमानां का उपयोग सुख एवै दुख कौ अभिवृद्धि मे सहायकं रूप म वर्णित हे 
रेसा वर्णत दोनो कविरयो म समान रूप से प्राप्त होता है । उसके विपनीत यदि कलिदास 
ने प्रकृति के कोमल, सुकुमार, मनोहारी, ललित्यपूरण! चित्रांकन स ही अपना मन रमाया हे 
` । तो भवभति इसके आगे बठृकर भ्यकर कठोर रूपों मै भी सुख-दुखं की अभिवृद्धि को 


(कि कही सरल-संश्लिष्ट तो कदी कन्द्रास्ट पद्धति म प्रकृति का उपयोग उन्मुक्त सूप से कर 








मे कालिदास ने सरल, समाष रहित, कोमलं ओर विश्लिष्ट शब्दाँ कौ, प्रयोग केर कही ठ 
कही अलंकृत तो कही सृ त्रात्मकं शैली का प्रयोग किया । जब किं भवभूति ने प्रायः. दीर्घ, समास 
बहुला प्रगाद़ बन्धत्वयुव्त विलष्ट -र्लष्ट शब्दो के प्रयोग से गम्भीरं शैली का प्रतिपादन किया दे 1 






























उदित होकर सामाजिको को अनुभाव कराते है कि पात्र भै अमुक स्थाई भाव उद्बुद्ध [उत्पन्न हौ रहा 
। ये वस्तुतः ख्यादि भाव भँ स्थायी भाव के उदित होने पर दुष्टि गोचर होते है । अतः वाद भ 
होने कारण "अनुप न्ति भवन्ति अथवा लिंग निश्चय के -अनन्तंर लिंगी रह का भावन करते दै 
अर्थात गमक होते है । अतः अनुभाव कहे जाते है । ` 
। विक्र्मोवक्षीयम मै पुरुरवा के द्वारा उर्वरी के सौन्दर्य का वर्णन सुनने मात्र से, 
मालविकाग्निमित्रम मै अग्निमित्र एवं मालविका के सममिलन से एवै अभिज्ञान शाकुन्तल म 
दुष्यत एवं शकुन्तला के मनोभावं के उत्पन्न कराने से प्रकट होते है । जसा कि नाट्यशस््र 
म वर्णित है - 


4.६, अनुलिंग निश्चयात्‌ पश्चाद भावयन्ति गमयन्ति 
| 





.. लिगिनरंसमित्यनुभावाः स्तम्भादयः ।। 
कायिकं [शरीर] म उद्भाषित होने. वाली यह वह भाव प्रक्रिया है जिसमे भू- 
नीवीघ्॑सन, उत्तरीयम्रंसन, गात्रमोचन, जुम्भानिः खास, विलुष्ठन, 





विक्षेप, कटाक्ष, मधुर स्मित 
संगीत, नृत्यादि लोक लज्जा के त्याग के फलस्क्छप नाना चेष्टाओँ तथा क्रियाओं मं प्रवृत्त 


देखी जा सकती है । वाचिक भै विशेषतः च्चाटु प्रियवचन, विलाप संलाप, प्रलाप, अनुलाप 


 } किसी चीन को बार बार कहना | अपलाप | पूरवोक्ति का अन्यथायोनन { सन्देश के 





रूप॒भ स्ववार्ता प्रेषण, मधुर उपदेश, व्याज से आत्मभिलाष का केथन अदि अनेक प्रसंग 
आते है । विश्वनाथ ने अनुभावो मै स्त्रियां के समस्त अगज, अयत्न, स्वभावज अलंकार 
अनुभाव, रूप - चेष्टओँ को भी सम्मिलित करते ह - 








उ्ताः स्त्रीणामलंकारा अगजाश्नच स्वभावजाः 
तद्रूपा सत्विका भावास्तथा गोष्टाः परा अपि । 12 

अनुभावं म स्त्रयो के अलंकारो के परिगणन से यह स्पष्ट होता हे 
आश्रय की चेष्टा ही अनुभाव नही, उस्म आलम्बन की 


केचि 








श्रगार रस मे नायकं -नायिकं 
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८. 














अतः दोनों की चेष्टाएं अश्रय की चेष्टां ही सामग्री समजली जाती है । फिर भी भानुदत्त ने 
स्पष्ट भेद किया है । वे उन 





ओं 


चेष्टा्ओं ओर कार्यो की अनुभाव कहते है, जिनसे ख्यादि का वाहय प्रका्न होता है, जिनसे 


1 


आलम्बन या आश्रय के हदयगत भाव प्रकट होते है तथा उन चेष्टाओं को उद्दीपन मानते ह 


जिनसे रसोददीपन होता हे तथा जो आलम्बन की शोभा धायक होती है - 
ये रसानुनुभावयति अनुभव गोचरतां नयन्ति 


उद्दीपन एवं आलंबन के अन्तर्गत पायी जाने वाली चेष्टाः 


नुभावा कटाक्षादयः करणत्वेन । 
कटाक्षादीनां करणत्येनानुभावकंत्वं विषयत्येनोदुदीपनत्वम्‌ । ।। 
अनुभाव अलंकारं को जिनका कायिकं एवै मानसिकं अनुभावो से सम्बन्ध हे । मुख्यतः 
स्त्रियों की भावाभिव्यविति से सम्बद्ध माना गया है । जो कुछ थोडे से अलंकार पुरुषों से सम्बद्ध 
उनसे उनके भावं की अभिव्यक्ति होती है । नायिकाओंँ के अट्हास अलंकार श्रगाराभिव्यजक 
तथा सत्वज होने के कारण सात्विक भी कहे गये है । इनका यौवन से सम्बन्ध है, इनके 


तीन अगज है । सात अयत्नज तथा अठारह स्वभावज ई । 
"भाव" [निविकार हृदय मँ काम का प्रथम उन्मेष 
"हाव" [हदयगत रतिविकार का ईषत प्रकाशक 
"हेला [अग प्रत्यग का एेसा विकार जो अपनी स्फुटता के कारण सब पर प्रकट 
हो उठे | 
अगज अलंकार है । भाव ही कुछ स्पष्ट होकर हाव होता । हाव कुछ 
नायिका 





तीव्र होकर हेला कारूप धारण करता है । इन अलंकारो के योजन से कवि नायके र्ना 
भ रति बीज के अकुरण शनैः शनैः विकास ओर व्याप्त, विकास की सूचना देता है । यह सुचना 
विभिन्न अगो से ही दी जाती हे, अतः इन्हे अगज कहते है । इन आश्रय अलंकारो से नायिका 
शरीर तथा स्वभाव की मोहकता बढती है । ये रत्न साध्य नही होते । नैसर्गिक रूप से उद्भूत 

। इनका अभ्यास द्वारा सहज प्रकाशन नही किया जा सकता । स्त्रियों के स्वभावज अलंकारो 





का सहज प्रकाशन भरत के नाट्य शास्र म मिलता है, वहां ये संख्याम दस ईह. 


































आचायौ की रचनाओं म इनकी संख्या कुछ ओर घट गयी है - 
विश्वनाथ ने साहित्य दषण मे इनकी संख्या 18 तके पहुचा दी है । श्रगार रस 
की यथार्थवादी भूमिका के लिए इनका संयोजन अतिआवश्यक है । श्रगार रस॒ का सम्यक स्वरूप 


इन्ही से उरन्मलित होता है । श्रगर रस भ इनका विशेष महत्व हे वरयो कि इनका पूणं परिष्कार 
इन्हीर्मे देखा जा सकता है । 

भरत ने उपर्युक्त अलंकारो को ही स्वभावज अलंकारं मै माना है । यह संख्या 
सवेमान्य रही । धीरे धीरे इनमे वद्धि होती रही । विश्वनाथ ने साहित्य दधण म इनके अतिरिक्त 
| आठ स्वभावज अलंकार ओर माने ईह, इनके नाम इस प्रकार ह - 





मदतपन, मग्ध, विक्षेप, कुतुहल, हसित, चकित एवे केलि । सौन्दये सौभाग्य तथा 
यौवनदि उत्पन्नगम ही "मद" है - इम न विलाक्य की तरह प्रियतम के तिरस्कार की भावना 
पायी जाती एवै न अपने मनोभावं को छिपाने का अवसर मिलता है । नायिका अपनी अचल ४ 
भाव स्थिति म होती है । नायकं जरूर उषके सौन्दथै से प्रभावित होता है । प्रिय के वियोग 
म की गयी केमवेश चेष्टा "तपन" है, केवल विरहज्वार ही तपन नही है । विरह जनित 
अत्य चेष्टाएं भी इसमे शमिल टै । स्वभावज अलंकारो म यही एक सा अलंकार है जिसका 
वियोग श्रगार से सम्बन्ध है । अन्य सभो संयोग श्रेगार की सीमा मै आते है । जानी पहचानी | 
वस्तु के सम्बन्ध मै अनजान बनकर प्रियतम से पूछताछ मौग्ध है - मौग्ध की इस स्थिति क 


अकृत्रिम सरलता भी कह सकते है । यह नायिका का एक एसा चातु है, जो आकंष॑के होने 





के नाते अपना विशेष महत्व रखता है । प्रियतम के निकट वस्त्राभूषणं की रचना, अकारण इधर 





उधर देखना, अकस्मात प्रिय से रहस्यमय बातों को कहना, विक्षेप कहलाता है । रम्य वस्तु के 





अवलोकेन से उत्पन्न मन की चंचलता कुतूहल' है । ये भोली भाती नायिका की वह भंगिमा 
है जो उस समय उदित होती है जब वह किसी आश्चयं जनक वस्तु को बडे विस्मय के साथ 
देखती है । इससे नायिका की रुचि की सूचना मिलती है । अतः उसके प्रिय की अच्छी लगती ` 


| यौवनागमन पर नायिका का जब तब अकारण हसना हसितः है । अकारण 





प्रिय के समक्ष ` 





त॒ है । प्रेम विहार में प्रियतम के साथ की गई नायिका की 
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टससे परिणाम यह निकला कि संचारी भाव का वही विषय होका जो उसके प्रधान भाव का आलम्बन 





है । वह स्थायी भाव को उसके लक्ष्य तक पहुचायेगा । जब स्थायी भाव सम्पुष्ट होकर रस- 
स्थित॒ तक पहुंच जायेगा तदन्तर वह स्वयं को उसी म विलीन कर देगा, जिस प्रकार समुद्र म 
लहरे उत्पन्न होती है एवं उसी म विलीन हो जाती है उसी प्रकार निवेदादि संचारी भाव, रत्यदि 
स्थायी भाव आविभूत होते है एवे उसी म तिरोहित हो जते ह । 
दिशोषादिभिम॒यरवेन चनन्तो व्यभिचारिणः 
स्थायिन्मृण्यमग्ननिर्मग्नाः कल्लोलाइव वारिधौ ।।। 
ये विशेषतः स्थायी भाव के प्रति अनुकूलता से संचरण करते है विशेषेण अभिमुखेन 
चरन्ति स्थायिनं प्रति 
अतः इन्हे व्यभिचारी भी कहते है । ये स्थायी भाव की गति का भी संचालन 
करते है इसलिये संचारी भाव कहे जाते है - 'संचारयन्ति भावस्य गतिं संचारिणोडपिते' | | 
संचारी भाव स्थायी भाव रूपी अम्बूनिधि मै इबते उतराते दै । समुद्र की महोरभियां 
जिस प्रकार समुद्र को बठाती है बाद म उसके साथ तक्ू्प हो जाती ह संचारी भा भी यही करते 
ह - 
उन्मज्जन्तौः निमज्जतः स्थायिन्यम्बुनिधाविवा । 
उर्मिवद्‌ वर्धयन्त्येनं यन्ति तदरूयतां च ते 11“ 
| यह संभव नही है कि संचारी की गति प्रकृति स्थायी की गति एवं प्रकृति से भिन्न 
हो । यदि यह भिन्न है तो उन्है संचारी नही माना जायेगा । उदाहरणाथ॑- श्रम एवं 4 
को लँ तो यदि इनका स्थायी के साथ सीधा लगाव हे तोवे संचारी है । उन्म भावत्वं तभी आ 
पाता है जब किं ये किरी भाव के साथ संबद्ध हो या किसी भाव को तीव्र या व्यापके बनाने 
म इनका उपयोग किया गया हो । जहां एेसा नही है, वहां भावत्व की प्रतिष्ठा न होने के कारण 
, संचारी भाव नही कहा जा सकता । इसकी स्पष्टता हेतु एक उदाहरण द्रष्टव्य हे - | 
निद्रा एवं विबोधा , यों ही सो जाना निद्रा संचारी नही है एवै न जग पड़ना विबोध 


प्रिय के ध्यान मै मग्न नायिका का उसके ध्यान के शह का अनुभव करते करते अथवा द 





रति के कारण क्लान्त होकर सो जाना निद्रा है । तथा वियोग-काल म प्रिय की बुर याद मअथवा ` 
उससे सम्बन्ध रखने वाली कुछ चिन्ताओंँ के कारण नीद न आना विवोध है । | 
संचारियं के संबंध भ इतना जानना ही पर्याप्त नही है किं वे स्थायी भाव 













करते ई एवं रसं -स्थिति तकं पहं चाते है 





1 
| 
1 





संचारी भाव संख्या म सामान्यतया 33 बताये ग्ये है पर इस संख्या की उपलक्षण 
ही समञ्लना चहिए । इस संख्या म आचाय द्वारा वृद्धि की जातीं है। आचायों ने कही संचारि्यो 
की सीमा म अन्य भावं को स्मेदया है तो कही नये संचारियो का परिगणन न करके उनकी संख्या 
मै वृद्धि की है। एकाध स्थलों पर संख्याम कमी भी हृद्‌ है। कही-कही संख्या तो 33 बनी 
हे पर उसमे परिगणित व्याभिचारियों मै भेद बना हआ दै, कुछ पुराने हट गये है उनके स्थान 
पर नए आ गए रहै। भरत द्वारा स्वीकृत संचारियोँ की संख्या इस प्रका र है- 

निर्यद्‌, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य , देन्य चिन्ता , मोह, स्मरति, घृति 
ब्रीडा, चपलता, हर्ष, अबेग, जडता, गव, विषाद, ओत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, सुप्त, विवोध, अमष, 
अवहित्था [लज्जा], उग्रता , मति, व्याधि, उन्माद, मरण वास एवे वितक॑। 

धनिक स्वीकार करते रै किं 33 चित््त-वृत्तियां के अतिरिक्त अन्य वृत्तियां भी. 


व्यवहार म पायी जाती है। परन्तु वे संचारी के अन्तर्गत विभाव वा अनुभाव रूप मै प्रविष्ट होती 


है। अतः उनके अलग से उल्लेख करने की आवश्यकता नही। 

अन्ये च चित्तवृत्ति विषेषा एतेपामेव विभावानुभाव स्वह पा प्रवेशान्नपुथग्वाच्याः ।। । 

हेमचन्द्र संचारी की 33 संख्या को नियमार्थक मानते है - 

फलस्वरूप दम्भ, उद्वेग, क्षुतृष्णदिका, करमशः अवहित्या, निवेद ओर ग्लानि मँ अन्तभौव कैर 
लेते ह । 

संख्यावचनं नियमार्थ. तेनान्येषामत्रेवान्तर्भावः । तदयथा दम्भस्यावहित्थे, दद्रेगस्य, निवेद 
्षुततृष्णदग्लौनौ ।। 


रूप गोस्वामी ने संचारियोँ म श्रेष्ठ, मध्य, कनिष्ठ रूप से विभाजित करके स्वतत्र एवं परतंत्र रूप म भी 


उनका दशन किया है। फिर भी 33 के अतिरिक्त मात्स्य, उद्वेग, दम्य ईर्ष्या, विवेक निणैय क्लैव्य, क्षमा, 


कुतूहल, उत्कण्ठा ,विनय, संशय, धृष्टता आदि तेरह संचारि्यो का उल्लेख किया हे। परन्तु उन्ह 33 के 
अन्तर्गत कर लिया है। वहां किंसका अन्तभौव होगा, किसकी विभावता, अनुभावता होगी इसका विस्तार से 
विवेचन किया गया हे । 


भोज ने सत्विकों को संचारि्यो का बाह्य रूप ही मानते है । उन्दने 10 कामावस्थार्ओं को 
ही संचारियोँ के गर्भी म सन्निविष्ट समज्ञा है - दसावस्थाओं म उन्माद एवं व्यधि शरीर हे, चिन्ता 
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जडता, एवै मरण, कातुर संचारियों मै परिगणन हे। व्याधि मे उद्वेग का ओत्सुम्य म अभिलाषा 
का स्मृति मे गुण-कीर्तन का उन्माद मँ प्रलाप का अन्तर्भाव कियाजा सकता है। 
ओत्सुक्याभिलाषा वण॑तात्मक स्मृतौ गुण कथायामुन्मदिपलायस्यान्त्यावद । 
दुसके अतिरिक्त छल को उन्होने एकं अतिरिक्त संचारी बताया है - "त्र प्रतिभाति 
छलमधिको व्यभिचारीभावः' भोज की 33 संख्या म अपस्मार ओर मरण नही है उनके स्थान 
पर ईर्प्या ओर शम का उल्लेख करके सरस्वती कंठामरण मै उनके स्थान पर वत्ति एव शम का 
उल्लेख मिलता है ।। 
अग्निपुराण मै तोये 3 संचारी दही परिगणित हुए है, उस्म निद्रा , सुप्त ओर 
मरण का उल्लेख नही है। शम्‌ को अवश्य संचारी बताया है 12 
संचारिर्यो एवं उनकी संख्या के संबध मै सामान्यतः लक्षण ग्रन्थो मै इसी प्रकार कदी- 
कही कुछ अन्तर के साथ विवरण मिलता है। भरत के द्वारा मानी गयी संचरि्यं की 33 संख्या 
प्रायः सभी आचार्यो द्वारा स्वीकृत हुई है। भले ही उनको व्यापक बनाने के लिए कुछ आचार्यो 
ने उनकी सीमा मै बहुत कुछ क्यों न सन्निविष्ट कर दिया हौ, संचारि्योँं के अवान्तर भेद करने 
का प्रयत्न भी यत्र-तत्र दिखता है 1‡ 
यहां हम कलिदासं एवे भवभूति के नाटकं म प्राप्त श्रगार रस से संबंधित संचारी 
भावों का संक्षिप्त विवेचन कररैगे। संचारी भावों के सैद्धान्तिक विवेचन हेतु साहित्य दपण को 
मूलाधार बनाया जायेगा - 
।. निवेद - 
आचाय भरत मुनि ने इष्टजन विप्रयोग दारिद्र व्याधि इत्यदि के कारण निवेद संचारी 
की उत्पत्ति कही है जिस्म वाष्प परिलुप्त, नयन निःष्वास इत्यादि से व्यजित होता हे। 
इष्टजनविप्रयोगाद दारिद्याद्‌ व्याधितस्तथा दुःखात्‌ । 
परवृद्धिं वा दुष्ट्वा निवेदो नाम संभवति ।। 
वाष्प परिप्लुतनयनः पुनश्च निः श्वासदीर्धखनेत्रः । 
योगीवध्यानपरो भवति नियैदवान्‌ पुरूषः || 


1. काव्यानुशासन, अध्याय 2 वृत्ति [सूत्र ।9 2. भवित्तरसामरृत सिन्धु 
„ , 75-76 तक ` 











असार संसार काष्टप्राय शरीरम । 20 रा०0 0 पृ0 ॐ । साहित्यकार ने लिखा है कि 
तत्वज्ञान, आपत्ति आदि से निवैद उत्पन्न होता है । 
2. आवेग - 

अविग का अभिप्राय है - संभ्रम । इसके अनेक भेद होते ई । साहित्यदपधणकार 
ने इसके आठ भेद बताये है । इन्हे हम हर्षज, उत्पादज, अग्नि, राजविद्रवज, गजादिजन्य इष्टज 
अवग, वायुज अखेग, अनिष्टज इत्यदि। कालिदास ने शकुन्तला की चिन्ताजनित आवेग का इस 
प्रकार वर्णन किया है - 

शकुन्तला - [आत्मगतम्‌ हृदय मोत्ताम्य । एषा त्वया चिन्ति तान्यनसूया मत्रयतो । 





अभिज्ञान शाकुन्तल पृ0 68 ` 
3. देन्य - 
भरत ने चिन्ता, ओत्सुवय, दुःख इत्यदि से देन्य भाग कौ प्रकट किया हे - 
चिन्तीत्सुक्यसमत्थाद्‌ दुः खाद्रा दीनता भवेत्‌ पुंसाम्‌ । 
स्मृजापरिहारैर्विविधोयमिनयो भवेत्तस्य ।। 
दश पककार ने इसके कारण मुख-मलिन्य का विशेष उल्लेख किया हे - 
"दौर्गत्याधैरनौजस्य देन्य मलिनतदिकृतः 
कालिदास ने शकुन्तला के दीनरूप का वर्णन कर देन्य संचारीभाव को इस प्रकार व्यक्त किया 


वसने परिधूसरे वसाना नियमक्षाममुखी धृतेकनेणिः 





शाकुन्तल 7/21 


4. न्रम ~ 


1 


मन ओर शरीर के खेद को श्रम कहा जता है । इसकी व्युत्पत्ति करते हए कहा 
जा सकता हे कि - 
6 `: श्रणति हयति अगानि मनोवेति श्रमः 
विश्वनाथ ने श्रम का अभिप्राय रति प्रसंग, मार्गं गमन अदि कारणों से .उत्यन्नं खेद " 
निद्रादि की उत्पत्ति, वृद्धि इसके कारण होती हे - ५ 








खेदो रत्यध्व गत्यादेः वासनिद्रादिकृच्छरमः =। 


अलसललितमग्धान्यध्वसम्पातखेदा 
दशिथिल परिरम्भैदत्तसंवाहनानि । 





स्रस्तांसावतिमात्रलोहितलौ बाहू घटोतक्षेपणाद्‌ 
अद्यापि स्तनवेपशुं जनयति श्वासः प्रमाणधिकः । 





^ बद्ध कर्णशिरीषरोधि वदने धमँम्यसां जालकं 








बन्धे. म्रसिनी चैकप्तस्तयमिताः पर्याकुला भूधजोः ।। 





शाकुन्तल ।/30 
5. मद - | 
सम्मोह ओर आनन्द के समिश्रण को "मद कहते है। भाव-प्रकाशनकार मद 
शब्द की व्युत्पत्ति - | 
मशब्दार्थो, मति्मानस्ताददानात्‌ खण्डनान्मदः ।। 
धनन्जय ने लिखा है - 
हर्षोत्कर्षोमदः पानात्स्खल्दगवाचोगतिः । 
निद्रहासो त्र रूदितं ज्येष्ठमध्याधमादिषु 
दशरूपक 4/2। ` 
6. जडता - 





इष्ट तथा अनिष्ट के दर्शन से उत्पन्न किंकतंव्यविमुढता को जडता कहते दहै । 
हा हा देवि । स्फुटति हदयं हवंसते देहवन्धः 
शून्ये मन्ये जगदविरलज्वालमन्तज्यलामि ।। 
उ0 रा०0 च0 3/38 


दशह पककार ने इसे इस प्रकार परिभाषित किया है - 











शौर्यापराधदिभवें भवेच्चण्डत्वमुग्रता । 


तत्र स्वदेशिरः कम्पतजं्ताताडनादयः ।। 


प्रणयिसखी सलीलपरिहासरसधिगते - 
तलितशिरीषप॒ष्पहननैरपि ताम्यति यत्‌ । 


वपुषि वधाय तत्र तव शस्त्रमुपक्षिपतः 





पततु शिरस्यकाण्डयमदण्ड इवेष भुजः ।। 


चित्त के वैकल्य को मोह कहते है । आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है - 
मोहोविचित्रता मीतिदुः खवेगानुचिन्तनैः । 
मूच्छनाज्ञानपतन भ्रमणादशंनदिकृत ।। 





विनिश्चेतु शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा 
प्रमोहो निद्रा वा किमु विषविसपः किम मदः । 
तव स्पश स्पशं मम हि परिमूदेन्द्रियगणो 
विकार श्चैवन्यं भ्रमयति च सम्मीलयति च ।। 








8. विवोध - 
चेतना की प्राप्ति को विवोध को विवोध कहते है । भरत मुनि ने इसे इस प्रकार परिभाषित किया 


आहारविपरिणामाच्छावदस्पशादिभिष्चसंभूतः 
प्रतिबोधस्त्वमिनेवो जुम्भवलनाक्षिपरिमदः ।। 
9. स्वप्न - 
आचाय विश्वनाथ ने लिखा है कि निद्रा म निमग्न होने पर विषयानुभाव ही स्वप्न हे । 
कोप, भवेग, थय, ग्लानि, सुख दुखदि होते ह - 


1. दशरूपक 4/15 2. मालती माधव 5/3, 


3. सा0 द0 3/15` /35 








स्वप्नो निद्रामुपेतस्य विषयानुभवस्तु यः । 


कोपावेगो भयग्लानिसुखदुः खादि कारकः ।। 


10. अपर्मार्‌ - 


॥। 


चित्त की विक्षिप्ता को अपस्मार कहते है । इसमे मुल मँ ग्रहभूतदि प्रेत के 
अविष हे । कम्प, वेद, केनपात आदि इसके लक्षण होते है । ` धनंजय ने लिखा है - | 
अविगोग्रहदः खाधैरपस्मारोयथाविधिः (धि) । 


भूपातकम्पप्रस्वेदफेनलालदिकारकः ।। “ 


|. गवै - 
मद, अहंकार या घमण्ड को मर्यं कहते है । यह प्रभाव एष्व, विद्या, कुलीनता 
अदि से उत्पन्न होता है - 
गर्वोप्रदः प्रभावश्रीविद्यासत्कुलतादिजः । 
अवज्ञा सविलासांग दर्शताविनयदिकृत 112 
मुनिरयमथ वीरस्तादू शस्तत्रिये मे 
` ` विरमद्‌ परिकल्पः कातरे क्षत्रियासि । 
तपसि विततकीतेदपकण्डूलदोष्णः | 
| परिचर णसमथो। राघवक्षत्रियो हम्‌ ।। | 
आलस्य - 
आलस्य के मूल भ जडता है, जो परिश्रमजन्य है । दशरूपककार ने इसका लक्षण 
इस प्रकार दिया है - 
आलस्यंश्रमगमधैजौडइयजुम्भासितादिकृत्‌ । 
गमनमलसं शुन्या दुष्टिः शरीरमसौष्ठवे । 
उत्तर रामचरित ।/18 


हेमचन्द्र ने अमर्ष, के लक्षण निम्न प्रकार बताया है - 
विद्श्वयवलाधिककृतेभ्यआक्षेपावमानादिभ्यः प्रतिचिकिषौहपो मसः 





2. दशरूपक 4/25 








4. निद्रा - 
चिन्ता की निर्छवता अथवा निश्चेष्टा को निद्रा कहते है। इसके कारण परिश्रम, 


मनः खेद, मदनर आदि है! चश्चोन्मीलन उच्छवास, .गरत्रभंग या अगडाटे इसके लक्षण हे। 





मनस्सम्मलिनं निद्रा चिल्तालस्य क्लमादिभिः । 


तत्रजुम्भगभगाक्िमलिनोत्स्वप्नतादयः ।। 








1: 15. अवहित्था | । ` ` त 





0... , आकार गुप्ति को अवहित्था कहते है। विश्वनाय ने इसके कारणो म भय, गौरव, लज्जा 
| आदि का उल्लेख किया हे - 








भयगौरव लज्जदेहैर्षाद्याकारगुप्तिरवहित्था । 





(म व्यापारान्तरसभ्त्यन्यथावभाषण विलोक नदि करौ । । 


विनयवारित वृत्तिरतस्तया नविवत्तो मदनो न च सुव्रतः । 





16. ओत्सुक्य - 
काल कलतिपात की असहिष्णुता को ओत्सुक्य कहते है। इसके मूल मँ रम्य वस्तु दिगा 
अथवा इष्ट वस्तु का वियोग है। इस मन की उत्पन्न होते है। विश्वनाथ ने लिखा हे - 
इस्टानवाप्तेरौत्स॒क्यं कालक्षेपासहिष्णुता । 
चिन्तातापत्वरास्चेददीर्घानिः श्वासितादिकृत्‌ । 
राजा इति सखी ते ज्ञातुमिच्छमि । 


वैखानसं किमनया व्रतमा प्रदानाद्र 


व्यापारशेधि मदनस्य निषेवितव्यम्‌ ।। शाकुन्तल 1/27 
। 7. उन्माद - 
चित्त के सम्मोह को उन्माद कहते हे। यह काम शोक, भय अदि के कारण उत्पन्न होता 
। दशरूपककार ने लिखा हे - 




















अपेक्षाकारितोन्मादः सन्निपातग्रहादिभिः । 
अस्मिन्नवस्थारूदितगीतहाससितादयः । 1 
नवजलधरः संनद्धो य॑ न दुप्तनिशाचरः 
सुरधनुरिदं दुराकृष्टं न नाम शराषनम्‌ । 
अयमपि पूदुधारिसारो न बाणपरंपरा 
कनकनिकषस्निग्धा विद्ुत्परिया नमयोरधशी । 12 
18. शंका - 
शंका का कारण अनर्थ, चिन्तन है । 
असंशय कषत्रपरि ग्रहक्षमा यदार्थमस्यामभिलषि ने मनः 
शाकुन्तल 1/22 
19. स्मरति - 
भारदातनय ने स्मरति की परिभाषा इस प्रकार दी दहे - 
देशान्तरे नुभूतस्य तथा कालान्तरे पि च । 
तद्देशदिविशिष्टस्य पृनरालोचनं स्मृति ।। 
स्मरति स्मर्थते स्मारयतीव्यस्यास्तु निवहः ।। 


स्फरति की उत्पत्ति सदु्य वस्तु के अनुभव या चिन्तन से होती हे - 


रम्याणि वीध्य मध्रांश्च निशम्य शब्दान्‌ 
पयुत्ससुको भवति यत्‌ सुखितो पि जन्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपुवे 
भावस्थिराणि जननान्तर सौहुदानि ।। 
अपि जनक सुतायास्तच्च तच्चानुरूपं 

` स्फुटमिह शिशुयुग्मे नैपणोन्नेयमस्ति 
ननुनुनखि तन्मे गो री भूतमक्ष्णो 
रभिनवशतपत्र श्रीमदास्यं प्रियायाः । 


1... 








, 0. मति - 
मति का अभिप्राय है वस्तु तन्तु का निश्चय । इसके कारण नीतिमामं के अनुसरण होते 


। दश्रूपककार ने लिखा है - 


भ्रन्कि छेदो पदेशाभ्यांशास्त्रादे शतत्वधिमतिः 
असंशय क्षत्रपरिग्रहक्षमा 
यदायमस्यामभिलाषि मे मनः । 
सतां हि सन्देह पदेषु वस्तुषु 
प्रमाणमतः करणप्रवृत्तयः । 
21. व्याधि - 
आचाय विश्वनाथ ने कहा है कि कफ, बात, पित्त आदि के प्रकोप से व्याधि का जन्म 
होता है । कम्पन या पृथ्वी म लोटना इसके विकार होते ई । 
दशरूपक कार्‌ ने इसके लक्षण इस प्रकार बताये है - 
व्याधयः सन्निपाताधास्तेषामन्यत्रविस्तरः 
दशर एक 4/29 
स्तनन्यस्तोशीरं प्रशिथिलमणालैक वलयं 
शाकुन्तल 3/6 
अन्ततीनस्य दुः खागनेरद्योददामे ज्वलिष्यतः । 
उत्पीड इव धूमस्य मोहः प्रागावृणोति माम्‌ ।। 


इसका अभिप्राय है ~ चित्त का चांचल्य । इसमे कम्प, रोमांच अदि विकार होते ई - 
निघांतविषुदुल्करधिंस्तासः कम्पदि कारकः 


ब्रीडा का तात्प चित्त का संकोच हि, इसमे सिर का नीचा होना, मह का रंग उडना अदि विकार 





शकुन्तला सखि, यतः प्रभृति मम दर्श॑नपथमागतः स तपोवन रक्षिता । 
राजर्षि दत्यधोक्ते लज्जां नाटयति 
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चित्त की प्रसन्नता को हर्ष, कहा जाता है । मनोरथ लय, योग्‌, वस्तु सिद्धि अदि से यह सम्भव 
हे । आनन्दाश्च एवै गद्गद्‌ स्वर इसके प्रमुख विकार हे - 
हरषस्त्विष्टावाप्तेमनः प्रसादो श्रगद्‌गदादिकरः 
कण्टकितेन प्रथयति मय्यनुरागं कपोलेन ।। 
शाकुन्तल 3/12 
अविरलमिव दाम्ना पौण्डरीकेण नद्धः 
स्नपित इव च दुग्धघ्नोतसा निर्भरेण । 


कवलित इव कृत्स्नश्चक्षुसा स्फारितेन 
प्रसमममरतमेधेनेव सान्ग्रेण सिक्तः ।। 


परगुण भ दोषारोपण असूया है। द्पणकार ने लिखा है - 


असूयान्यगुणद्धी नामौद्धत्याद सहिष्णुता । 
दोषोद्घोषभ्रूविभेदावज्ञाक्रोधेगितदिकृत ।। 
तत्र खलु मन्दाकियाः पुलिनेषु सिकताप्वतकेलीभिः क्रीडन्ती विद्याधर दारिकोदयवती नाम 
चिरं निध्यातेति कुपितोवैशी । 
विषाद - 
विषाद की व्युयत्पत्ति भाव -प्रकाशकार ने इस प्रकार की हे - 
मनसोविविधःसादोविषाददति कीतिंतः 


+. 




















27. धृति - 
डा0 सत्यत्रत सिंह ने लिखा है चित्त की निःस्पृहता, इच्छापि, एक ही मनोदशाके दोरूप है । 
धृति म ये दोनों समन्वित ई । 
कालिदास ने पुरुरवा के श्कुनजन्य धृति का इस प्रकार वर्णन किया हे । 
वयोभिराशा जननैर्भवानि गुरुव्यथम्‌ अयं मां स्पन्दितैवांहु राश्रालयति दक्षिणः ।। 
विक्रमोर्यैशीयम्‌ 2/9 
28. चपलता - 


चित्त की अस्थिरता का नाम चपलता है । इसके कारण मात्सय, द्वेष, राग अदि दै । मत्सना, 


परुषवचन, उत्श्रखलता, आचरण प्रमुख विकार ईह । 


॥ 
कक 


मात्स्द्रेषरागदेश्चापल्यं त्वनवस्थित्िः 
तत्र भर््वनापारुष्यस्वच्छाचरणादयः ।। 
29. ग्लानि - 
ग्लानि का अभिप्राय है शरीर, वाणी ओर मन के व्यापारो म दौर्बल्य आना । यह दौबैल्य रति, श्रम 
अन्य विधि परिश्रम, मनस्ताप, भूख प्यास अदि से होती है । इसमे कम्पन, अनुत्साह अदि होते ई । 
दश पककार ने इसका स्क प इस प्रकार निर्धारित किया हे - 
रत्याधायासतृप्शुदिग्लार्निष्प्राणतेह च वैवर्ण्यं कम्पानुत्साहक्षमां गवचनक्रियाः ।। 
कालिदास ने अग्निमित्र की ग्लनि का वर्णन इसं प्रकार किया है - 


राजा अहो परिभवोपहारिणो विनिपाताः । कुतः 
प्रेष्यभावेन नमेयं देवीशब्दक्षमा सती । 
स्नानीयवस्त्र क्रियाया पत्रोणै. वोपयतुज्यजे ।। 

मालविकार्निमित्रम 5/12 

किसलयमिव मुग्धं बन्धनद्वप्रलूनं 
हदयकमलशोषी दारुणो दींशोकः । 
ग्लपयति परिपाण्डु क्षामयस्याः शरीरं 

शरदिज इव धर्मः केतकीगर्भपत्रम्‌ ।। 








30. चिन्ता - 
शारदातनय ने लिखा है - | 
यया चिन्तायते थैषुसा चिन्तेत्यामिधरियते 
अभीष्ट की अप्राप्ति के चिन्तन से चिन्ता की उत्पत्ति होती है । शून्यता, श्वास ताप अदि 
विकार इसमे होते ह । | 
मनोरथाय नाशंसे किं वाहो स्पन्दने वथा 
पूर्वावधीरितं श्रयो दुःख हि परिवत॑ते । 
1. त्क - 
सन्देह के कारण उत्पन्न विकार को तर्क कहते है । कुछ लोग इसे वितर्कं भी कहते दह 





विश्वनाथ ने लिखा है - | 
तकविचारः सन्देहादभृक्षिरो गुलिनतकः 



















क ~ काम चेष्टं 





^ | ख - संभोग 
ग॒ ~ सुरति व्ण॑न 
घ - विलास 


ऊपर श्रगार रस का शस्तीय विवेचन करते हृए देखा गया है कि मुख्यतः इसके दो अधिष्ठान 


।. संयोग 
2. वियोग 
यहां कलिदास एवं भवभूति के नाट्य - रचनाओं म सं्योग स्थलों का शास्त्रीय विवेचन कर दोर्नो म 


एतद विषयकं दुष्ट का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत है - 









६ संस्कृत काव्य-शास््र म संभोग श्रगार को परिभाषित करते हुए यह लिखा गया है कि जहां नायकं 





नायिका पूर्णटप से प्रसन्न तुल्य मानस हों एवं अवलोकन तथी प्रेमपूणं, वचन रसना मं हो वहां संयोग श्रगार ` 





होता हे । (ता 
आचाय मम्मत ने इस हेतु परस्पर अवलोकन, कामचेष्टाए, आलिंगन, अधरपान इत्यदि 

गणना की हे । 
महाकवि कलिदासर के नाटकं मै इस दुष्टि से अत्यन्त सीमित एवै मर्यादित संयोग श्रगार 


का वर्णन मिलता है । पुवैराग के अकुरण के पश्चात्‌ दुष्यन्त एवे शकुन्तला के मन भ जिस 













'त्रलेखनरत्‌ शकुन्तला को प्रच्छन रूप से जब दुष्यन्त देखता हे, उस समय वह अत्यन्त 


त प्रतीत होती है । दुष्यन्त का यह 





एवै मिलन हेतु लालायि 
























यथेष्ट है कि अन्तःपुर मै अनेकं रानियां के होते हृए भी उसके कुलम दो की ही प्रतिष्ठा होगी, 
एक तो समुद्र से मारो ओर पिरी हुई प्थ्वी तथा दूसरी शकुन्तला ।। 


मिलन के मधुर क्षर्णो का कालिदासं ने दुष्यन्त की वचन रचना म इसं प्रकार किया 


किं शीतलैः क्लमविनोदिभिरद्रिवातान्‌ 
संचारयामि नलिनीदलतालव॒न्तेः । 
अके निधाय करमो यथासुखं ते 
संबाहयामि चरणावुत पद्मताम्रौ 112 
यहां अनेक रानियां के प्रेम का सुखोपयोग करने वाला दुष्यन्त सुरति-विलास हेतु जिन 
 चेष्टाओं या क्रियाओं की अभिलाषा व्यक्त करता हे, निश्चय ही वह अत्यन्त कामी - पदु आश्रय 
- इसी प्रकार प्रथम मिलन के समय अपनी स्वाभाविक लज्जा के कारण वह शकुन्तला को 


| जिस प्रकार रोकता है, वह निश्चय ही शकुन्तला के लिए मनोरम होते हए भा अस्वीकार + 





















को बाध्य करता है - 
गान्धर्यैण विवाहेन बहूव्यो राजर्षिकन्यकाः । 
श्रयन्ते परिणीतास्ताः पितृभिश्चाभिनन्दिताः ।।* 
|. सुरति वर्णन के शिष्ट रूप का भी यही पर वर्णन उपलब्ध हे । जहां प्रकारान्तरं से अधर-सुधा 


रस के पान की अभिलाषा प्रतीकात्मक रूपमे वर्णित है - 
अपरिक्षतकोमलस्य यावत्‌ 
कुसुमस्येव नवस्य षट्पदेन । 
अधरस्य पिपासता मया ते 

सदयं सुन्दरि गृह्यते रसोऽस्य 11“ 

कलिदासं ने दुष्यन्त एव॑ शकुन्तला के जिस मधुर मिलन का वर्णन किया है - आचाय 


ने इस मिलन या संभोग-श्रेगार को मितः संयोग-श्रेगार कहा हे । उसकी उत्पत्ति 








यह है कि परस्पर उपचार करते हृए युवके एवं युवती जब अदि भितः भोग म लिप्त होते 
है तो यह भित' सम्भोग कहलाता है ।। 

यहां शकुन्तला के प्रथम यौवनावेग को रोकने हेतु कुल, भील, देश, काल परिस्थिति 
का उल्लेख कर यत्‌ किंचित भय का विवरण प्रस्तुत किया ग्या है । इस मिलन से शकुन्तला 














पुनः इस मिलन का निर्ेत्रण प्रतीकात्मकं पद्धति से इस प्रकार देती है - 
लतावलय सत्तापहारक, आमत्रये त्वां भूयो पि परिभोगाय । 
सुरति -वणेन की अभिव्यजना, म्लान पुष्प शयया, शिथिल होकर भिरि हए आभूषण 
केदारा की गयी है 
यहां यह उल्लेखनीय है कि कलिदासं ने संकर एवं संयोग श्रगार का वर्णन प्रछन्न रूप 
से सप्तम अकं अन्तिम स्थल पर किया ग्या है, जहां च्छि हए प्रेमी सम्पन्न काम होकर प्रकृ 
 होनेमे ही यह श्रगार मिलता है । 
विक्रमोर्वशीयम्‌ मे पुरूरवा एवै उर्वी की प्रणय गाथा अंकित है । जहां प्रथम दर्शन 
व पुवैराग का अकुंरण हृआ है । विरही पषूरवा की अभिलाषा उवशी की सखी चित्रलेखा के सतत्‌ 
प्रयत्नं से होती है । मिलन के पुय साहचर्यं के लिए राजा उर्वशी का आभारी है, वह कहता 





सामत्तमौलिमणिरंजित शसनांके - 
मेकातपत्रभवनेन तथा प्रभुत्वम्‌ । 
अस्याः सखे चरणयो हमद्य कान्त - 
माज्ञाकख्वमधिगम्य यथा कृतार्थः । 
अत्यन्त कठिनाई एवं शाप के कारण पथ्वी पर अवतरित उवशी को जब राजा मिलता 
। उस समय वह प्रणयी मिलन की रतं को दीर्घ बनाने की अभिलाषा व्यक्त करता है । वह 
से कहता है कि हे शुभ्र जब तकं उसकी अभिलाषा पूरी नही हई तब तक ये र्ते सौगुनी 
मालूम पडती थी । यदि ये राते तुम्हारे समागम मे भी उतनी ही लम्बी हो जाय तब वह 
कृताथ मानेगा - 





अनुपनतमनोरथस्य पूय शतगुणितेव गता मम त्रियाया । 
यदि तु तव समागमे तथैव प्रसरति सुभ्र ततः कृती भवेयम्‌ ।। 
विक्रमोवेश्ीयिम मै भित सम्पन्न एवे स॒म्रद्धिमान, संयोग श्रगार का उल्लेख किया 
। स्वामी कर्तिंक्रिय के श्राप के कारण उशी एकाएक लता-रूप म परिवर्तित हो गयी थी । बाद 
पाती के चरण-राग से उत्पन्न होने वाली मणि से पन्वस्था को प्राप्त हई । इस संग्रमनीय 
मणि को साहचये से उर्यश्री का सौन्दये इस प्रकार प्रतीत होता है, जैसे प्रातः काल सूर्यं किरणें 
से उत्फुल्ल कमल - समूद्धिमान संयोग श्रूगार के विर्णत म पुलक, रोमांच इत्यदि का प्रतीकात्मक 
रूप मे वर्णन किया गया हे - 
प्राप्त सहचरीसंगमः पलकमप्रस्षधितांग । 
स्वेच्छाप्राप्तविमानो विहरति हंसयुवा ।। 
ततीय नाटक मालविकाग्निमित्र भी प्रच्छन्न किन्तु ईषत्‌ स्पष्ट प्रेम गाथा 
नायक अग्निमित्र एवं नायिका मालविका की मिलन की मधुरगाथा संगृहीत है । इसरमं मिलन, वियोग 
पुनः मिलन का वणन चमत्कारी पद्धति पर हआ हे 
कलिदासं ने मुग्धा शकुन्तला के समान मुग्धा मालविका के प्रिय समागम का मनोग्राही 
मित्र अकित किया है आलम्बन रूप म मालविका के विलासपूर्ण, सौन्दय का उत्तेजक रूप म रित्रंकनि 
इस प्रकार हआ है - जिसमै शरदं का चन्द्रविनिन्दकं मुख क्लिष्ट उरोज शुचिकण पाश्वे 
भाग के बिम्ब अत्यन्त हृदयग्राही हे - 
दीर्घाक्षं शरदिन्दुकान्ति वदनं बाहू नतावसयोः 
्षप्तं निबिडोन्नतस्तनमुर पाषवे प्रमृष्टे इव । 
मध्यः पाणिमितो नितम्ब जधनं पादावरालांगली 
छन्दो नर्तयितुर्यथैव मनसि शिलष्टं तथास्या वपुः ।। 
काम चेष्टाए एक प्रकार से उददीपन-विभाव का कार्य करती है । नाटककार कालिदास 
मालविका की सहज.स्वाभाविक मुद्राओं का रसा निम्बग्राही मितरांकन किया है, जिसे देख विलासी 
मत्र अपनी रानियोँ का प्रेम-विलस भूल गया, एसे बिम्ब दर्शक या पाठकों के 


क्ष इस रूप भ उत्पन्न होते है कि वह अभिभूत हृए निना नहौ रह सकता 





मुद्राएं आश्रय अग्निमित्र को कामवचेष्टाएं प्रतीत होती ह - 
बामं संधिस्तिमितवलय न्यस्य हस्तं नितम्बे 
कृत्वा शयामाविटपसदु शं म्रस्तमुवततं द्वितीयम्‌ । 
पादांगष्ठालुलितकुसुमे कुटिवये पतितां 
नृत्तादस्याः स्थितमतितयं कान्तप्रज्वायतार्धप्न ।। 
अनेक व्यवधान के प्त मालविका एवं अग्निमित्र के मिलन की परिस्थितियां अनुकूल 
गयी । प्रणयी अग्निमित्र का प्रणय- निवेदन, अलिंगन एव सुरति-वर्णत के रूपं भँ नीवीमोचन 
कार्यो का कवि कलिदास ने बड़ी सतर्कता- पर्कः उल्लेख किया है । पसे स्थल रति- शास्त्र 
निषिद्धि एवे अश्लील के गए दहै । अग्निमित्र की कामचेष्टाए, रति-क्रीडाएं, विलास एवं संभोग 
शिष्ट एवे मर्यादाजनित वर्णन कवि ने किया है- 
राजा - विसुजि सुन्दरि संगममाध्वसं तव चिरात्प्रभृति प्रणयोन्म॒खे । 
परिगृहाण गते सहकारतां त्वमतिम॒त्कलताचरितं मपि ।। 


# 


मालविका- [देवीभ्यादात्मनोऽपि प्रियं कर्तुन पारयामि 
राजा - अयि न भेतत्यम्‌ । 


मालविका- [सोपालम्भय्‌ 
यो न बियेति सं मया भटिटनीदश्ने द्ष्टसामर्थ्या, भर्त्ता । 


राजा - दाक्षिण्ये नाम बिम्बोष्ठि वैम्बिकानां कुलव्रतम्‌ । 


तन्मे दीष॑क्षि ये प्राणास्ते त्वदाशानिबन्धनाः ।। 
तदनुगृहुयतां चिरानुर्तो य॑ जनः । 

[इति संश्लेषमुपजनयति । [ 

आत्मगतम्‌ ।| रमणीयः खलु नवांगनानां मदनविषयावतारः । एषा हि इयम्‌ 
हस्तं कम्पयते रूणद्धि रश्नाव्यापारलोलांगुलीः 
स्वौ हस्तौ नयति स्तनावर णतामालिंगपमाना बलात 
पातु पक्ष्मल नेत्रमुन्नमयतः सात्वीकरोत्याननं ` 











त्याजेना्प्यभिलाष पूरण 
त्याजेनात्यभिलाषपुर णसुखं निवेत॑पत्येव मे ।। 








भवभूति के नाटकों मै कामचेष्टाएं एवं उसके विविध रूप 


कामचेष्टाओंँ की दुष्ट से कालिदास के नाटकं का विहंगवलोकन करते हुए हमने देखा कि 
उनके नाटक वीर, श्रेगार एवै करूण रस प्रधान है । महावीर चरित की अपेक्षा मालती माधव एव 
` उत्तर रामचरित म की काम कही प्रेम एव कही तो दोनो के मिले-जुले चित्र मिलते हं । 


मालती माधव श्रगार रस प्रधान प्रकरण है इसमे मालती ओर माधव की प्रणय-कथा को 


दसा रस प्रेषण रूप प्रदान किया गया है कि उस्म संभोग एवे विप्रलम्भ उभय प्रकार के श्रेगार कासं 
, अंभव्यजन हआ हे । भवभूति यहां रते को पुष्ट करने के ननिभमित्त कामशास््र म वणित प्रम दशार्ज के 
अनुरप अपने पार्त्रो के चरित्र कित किए है । ड0 अयोध्या प्रसाद सिंह ने लिखा है -*नायकं एवे नायिका 


पक्षपात प्रकरण के अमुख भँ व्यक्त हुआ हे । 


मालत - माधव भ चूकि अन्त तक नायक एवं नायिका के मिलन म अनेके व्यवधान आते रहे है । 
अतः जहां कही माधव को अपनी प्रेयसी मालती के साथ मिलन का संयोग प्राप्त हुआ है या प्रणय निवेदन के 
रण म कामदशाओं के अनेक भव्य, आकर्षण के चित्र मिलते है । यहां सबसे पहले भवभूति के कथन को 


कहता हे कि ्रुगार-प्रधान नाटकं की अनेकं विशेषतार्ओं भ काम प्रयोग के विधान प्रमुख स्थान रखते ह 


भूम्ना रसानां कहनाः प्रयोगः सौहा्दह ्ानि विचेष्टितानि । 
ओद्धत्यमायोजित कामसूत्रं चित्राः कथा वचि विदग्धटाच ।। 
कुछ कायिक, मानसिक चेष्टाओं के चित्र दुष्टव्य है - यह सर्वस्वीकृत सिद्धान्त है कि काम 
कण्ठा कामधिक्य के कारण कम्पन एव सन्ताप होता हे । भवभूति की कामन्दकी कहती हे - 





साद्यात्कामं नवमिव रतिमलिती माधवे यद - 


गाढोत्कण्ठा लुलितलुलितैरेग कैस्ताम्यतीति ।। 


तात्प है कि समीप के मार्ग से बार-बार घुमते हुए साक्षात्‌ नूतन काम के समान सुन्दर माधव का 
प्रासादं के ऊचे छलज्जे से बार-बार देखकर रति सदुश सुन्दरी मालती अत्यधिके उत्कण्ठित होकर अपने कोमल 
तथा सुन्दर अगं से [कामवेग्‌| पीड़ित रहती है । सुन्दरी मालती को देख माधव के कामज्य विकारों मँ 


 आलस्युक्त गमन की तीव्रता जैसे आन्तरिक भावों को इसं प्रकार व्यक्त किया गया 


गमनमलसं शून्या दुष्टिः शरीरयसौष्टवं 
श्वसितमधिकं किं न्वेतत्स्यत्किभन्यदतो थवा । 
भ्रमति भुवने कन्दापज्ञा विकारि च यौवनं 
ललितमधुरास्ते ते भावाः क्षिपन्ति च धीरताम्‌ ।। 
नाटककार ने कामशस्त्रीय मानसिक एवं सात्विक अनुभर्वों के साथ, कायिक दशाओं का भी चित्राकन 
किया हे । माधाव, मकरन्द, कलहंस के वार्तालाप भ जहां एक ओर मालती की श्रेगारिक चेष्टां का उल्लेख 
वही दुसरी ओर उसकी चेष्टाओं से भग्न हदय माधव की अनुभूतियां सहूदय के मन म गहरा प्रभाव छोडती 
है । यहां यह कहना आप्रासंगिक न होगा कि प्रेमी प्रेयसी अपने कायिक चेष्टार्ओ से परस्पर आकृष्ट करते ह 
` मालती माधव को देखकर मनोहर, चंचल कंकणों की लकार, भयभीत कलहंस के समान मनोहर मद - गति 
प्रतिध्वनि निश्चल सुप्रसन्न भाव म विस्तार कोमल भावों की अनुभूति की कल्पना से लज्जा 
अनुभावं के माध्यम से हदय स्थित रति का प्रस्पफुटन दिखाया । निश्चित ही इस प्रकार की 
-चेष्टा आकृष्ट करने के लिए ही होती है । मालती की इन काम~गष्टाओं को देखकर माधव कभी जइ 
संताप का अनुभवि करता है - ततस्ततः । 


माघव - ततश्च तत्र - 
सभ्रूविलासमथ सो यमितीव नाम 
सुप्रत्यमिज्ञमिव मामवलोक्य तस्याः । 
अन्योन्यमेव चतुरेण सखीजनेन 
मुक्तास्तदा स्मितसुधामधुराः कटाक्षाः ।। 


८. 





मकरन्द -~ [स्वगतम्‌ कथं प्रत्यभिज्ञापि नाम ।। 


माधवः - अथ ताः सलीलमक्तालकरकमलतालिकातरवलयावलीक मुप्रस्त॒कलहंसविभ्रमाभिरामचरण 
संचरणरणायमानरमजुमेजीररणितानुविद्धमेखलाकं लापर्किंकि णीरयत्कारमखरं प्रतिनिवृत्तय 
भतृदारिके । दिष्ट्या वर्धामहे । यदतैव को पि कस्यापि वल्लभस्तिष्ठति इति 
मामगलीदलविलासेनाख्यातवत्यः । 

मकरन्दः हन्त, महतः प्रथमानुरागस्योद्येदः । 

कलहंसः - अनयोः सरसरमणीयानुबन्धिनी खलु स्री कथा 

मकरन्दः ततस्टतः 

माधवः 
अत्रान्तरे किमपि वाग्विभवाति वृत्तवेचित्यमल्लसितविभ्रममायताक्ष्याः । 


छद्भू रिसत्विकविकारमपास्तधैयमाचार्यकं विजयि मान्मथमाविरासीत्‌ ।। 


स्तिमितविकसितानामुल्लसद्भ्रूलतानां 

मसृणमुकुलितानां प्रान्तविस्तारभाजाम्‌ । 

प्रतिनयननिपाते किंचिदाकुचितानां 

विविधमहमेभूवे पात्रभालोकितानां ।। 
ततश्च - 


अलसवलितमुग्धस्निग्धनिष्पन्दमन्दे रधिकविकसदन्तरविस्मयस्मेरतरेः । 


ह दयशरण म पक्ष्मलाक्ष्याः कटाक्षैरपहू तमपविद्ध पीतमन्मूलितं च ।। 
ह रत तस्याः सर्वाकारहृदयगमायाः संभाव्यमानस्नेहरसेन सन्निधिना विघेीकृतो पि 
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भवभूति ने मालती के प्रेम व्य॑जना हेतु इस प्रकार की काम-चेष्टाओं का निहपण किया 
हे जो सुरति वर्णन की सीमा जा वैठता है । रसा वर्णन रत्याभाष है । वयोकि मालती माधव 
का अभी समागम ही नही हआ । नाटककार ने बडी ही सृक्ष्म दृष्टि से नीबी का शैथिल्य, अधराष्ठ 
कम्पन, स्तन-कलिकाओं की अधीरता, कपोल-स्थलों का रोमांच, कभी मूच्छित एवं कभी चैतन्य अवस्था 
का वर्णत इतनी कुशलता से किया है जिससे प्रभाता के मनश्चक्षुर्ओ म सुरति बिम्ब जाग्रत हो जाता 
है । कामन्दकी कहती है - 
नीबीबन्धोच्छवसनमधरस्पदन्दनं दोर्विषादः 
स्वेदश्चक्षमसुणामकुलाके करस्निग्ध मुग्धम । 
गात्रस्तम्भः स्तनमुकुलयोह प्रबन्धः प्रकम्पो 
गण्डाभोगे पुलकपटलं मूर्च्छना चेतना च ।। 
4. निष्कषं यह हे किं मालती माधव भ नाटक - कार ने उभयपक्ची प्रेम का दिग्दर्शन 


कराया हे । प्रथम दर्शन के समय माधव के हृदयगत भावों की अभिव्य॑नना नाटककार ने बड़ी भशलता 





किया है । किन्तु नाटककार का मन मालती की कामचेष्टाओं द्वार प्रमभिव्यवित्त म अधिकं लगा 
। वाचिक चेष्टाओं की अपेक्षा कायिक एवै सात्विक द्विया के द्वारा पसे चित्रां का वर्णन हुआ 
हे, जो रसं पेषकं हृदयावर्जक, अत्यन्त मरदुल है । नाटककार ने इन चित्रां का अत्यन्त मनोचेज्ञानिक 
एवं सूक्ष्म अकन किया है जिसमे एक ओर आहलाद, कम्प, रोमांच. अर्द -नेत्र निमीलन, कामाभिभूत | 
आरक्त मृख, संकुचित उरोज, नीबी - शैथिल्य इत्यादि का उल्लेख एसे रूप मे किया है, जिससे वह 





उत्तर रामचरित मै जिस कथा का विन्यास किया गया है वह एक पत्नी त्रत राम के 
` रामचरित से सम्बन्धित है, जिसमं करूणा का विश्वाल सागर लहराता है । फिर भी निर्वान 
ष्ठभूमि के प्रन मै अथवा स्मृति अकन के बहाने सीता-राम के गद प्रेम-बन्धन का 





के ठेस स्थर्लो का उल्लेखकर उसकी समीक्षा काम-चेष्टार्ओं के रूपम कीजारहीहै। 
प्रथमांक म सीता राम के प्रगाढ अलिंगन का दुश्य कवि ने इस प्रकार खीचा है - अतिभय 
परिश्रम के कारण निद्राभिभूत सीता से राम आग्रह करते है कि उनके जीवने म प्राण सीता भुजाओं 


का माल गले म डालकर शयन कर - 
जोवयौन्नव ससाहवसश्रमस्वेदाबन्दुरंधक ण्ठमप्येताम्‌ । 
बाहूरेन्दवमयुखचुम्बितस्यन्दिचन्द्रमणिहार विश्रमः ।। 
ऊपर कहा गया हे कि उत्तर रामचरित म सीता राम के दाम्पत्य जीवन की अपेक्ष वियोग जीवन 
घटनाओं का वर्णन अधिक है । साथ ही राम के प्रजारंजक रूप की रक्षा की गर है । अतः 
उस पूर्वानुरक्त प्रेमी - प्रेमिका की भति अन्तरिकं मनोभावं को व्यक्त करने वाले बाहुय काम 
चेष्टार्ओ का अभाव है । यत्र तत्र चित्र वर्णन क्रम मै कुछ चित्र अवश्य ऽकित है । जिस्म सीता 
के रूप- गुण की प्रशंसा कर अपनी परमतुम्ति का उल्लेख किया हे। सीता का स्पर् राम के इन्द्रिय 
स्मह को मूढ करने वाला विकार कभी चेतना को तिरोहित करता है तो कभी उसे उत्साहित करता 


हे। मादक द्रव्य के सेवन से उत्पन्न नशा का अनुभव राम कहते है। इस प्रकार की वाचिक सम्भाषण 


के माध्यम से कुछ कायिकं चेष्टा जिन श्रेगार रस अनुस्युत हे, दुष्टव्य हे - 


स्लावस्य जीवकुसुमस्य विकासनानि 
सन्त्पणनि सकलेन्द्रिय मोहननि 
एतानि ते सुवचनानि सरोरुहाक्षि 
क णम्नितानि मनसरच रसायनानि ।। 
कालिदास एव भवभूति के नाटकों मे सुरति एंव विलास के चित्रकाम एव प्रेम का सैद्धान्तिक 
करते हुए कहा जा चुका है कि नायक~-नायिकाओं के मिलन म काम एव प्रेम का संयोग 


गयी है । साहित्यकार कामशस््र का आचाय तो नही होता फिर भी श्रुगार-प्रदान रचनाओं 
अनेकं ॒स्थल मिल जते है, जो काम शास्त्रोक्त 





। कलिदास से लेकर संस्कृत के अनेक नाटकं एंव अन्य विद्या-प्रधान रचनाओं मै इस प्रकार के 
च्रं का वर्णन देख अनेकं आलोचक ने एलीलता - अश्वीलता का प्रश्न -चिन्ह खडा किया हे 
साहित्यकार सैद्धान्तिक ग्रन्थों का लक्षणानुधाव न करके देशकाल परिस्थिति के अनुसार रति-विलास 
के चित्रँ को रेखकित करता है । भवभूत्ति की अपेक्षा कालिदास के सम्बन्ध भ एतद्‌ सम्बन्धी अनेक 
आपत्तियां उठायी गयी है । य्ह इस विवाद मै न पड़कर्‌ हम आलोच्य नाटककायौँ की रचनायै 
म प्राप्त सुरति-विलास के कुछ दश्यां की समीक्षा करेगे । यहो यह कहना अनुचित न होगा कि 
भवभूति की अपेक्षा कालिदास को इस प्रकार के च्रं के अकन हेतु विशेष सुविधा प्राप्त है । 
क्यं किं मर्यादा की दुष्टि से उसके नायक भारतीय जनमानस भ वह पद प्राप्त नही है जितना भवभूति 
के उत्तर रामचरित म है । उनके नायक राम एकं पत्नीव्रतनिष्टावान पति है, उनकी सम्पर्ण, कामचेतना 
का बिन्दु सीता मे ही केन्द्रित है, फिर भी मालती-माघव एव उत्तर रामचरित मे एसे बिम्बो का 
सर्वैथा अभाव नही है, जो नायक के विलास या उसके क्रीड़ा से सम्बन्धित न हँ | 

भवभूति ने उत्तर रामचरित मे जिस कथा को आबद्ध किया है प्रत्यक्षतः राम-सीता 
के वियोग की गया है चिन्तु क्वि ने सीता-निवसिन के अमानुषिकं दण्ड की पृष्ठभूमि मै सीता 
राम के विलस के कुछ चित्रं का अकन किया हे । जो वियुक्त प्रेमियों के लिए सुदु आधार सिद्ध 
इए है । रसे चित्र अप्रत्यक्ष रूपसे या भूतकाल की घटनाओं का स्मरण करते हए शब्दोकित किए 
 ग्ये हे । वनवास के समय पचवटी मै अतीव अनुराग के कारण परस्पर कपोला को सटाकर धीरे- 


धीरे बिना किसी क्रम के कुसकुसाते हुए. एकाएक भुजाओं से प्रगाढ आललिंगनबद्ध दोनों की रत्रि किस 

` प्रकार व्यतीत हो जाती थी, इसका उन्हे मान ही नही रहता था । यहं पर नाटककार ने प्रथमानुराग 

एव रति के समय कहे हुए अस्पष्ट किन्तु पुण, अर्थ, देने वाले शब्दं के उल्लेख के साथ अविग 
भाव के साय सीता राम के रति की व्यैजना कर रहा है । राम स्मरण करते है - 


किमपि किमपि मन्दमासक्त्ि योगा 

 दविरीलित परिरम्भकपोल व्याप॒तेकैकंदोस्णो जल्पतोरक्रमेण । 
अशिथिलपरिरम्भव्यापुतेकैकदोष्णो - 

रविदितगतयामा रत्रिरेव व्यरंसीत्‌ ।। 











अलसललितमुग्धान्यहवसंम्पातखेढा - 
दशिथिलपरिरम्भैदत्तसंवाहननि । 
परिम्रदितम्‌ णालीदुर्बलान्यडंकानि 


त्वमुरसि मम कृत्वा यत्र निद्रामवाप्ता ।। 


इसी प्रकार सीता निर्वक्षि के बाद लवकुश भट के समय राम को सीता का स्मरण को 












आया जो सीता की अवस्था को पाकर प्रेम एवै मनःकामनाओं के परस्पर घुल-मिल जाने से घनीभूत 

` काम-भावनाओं की अभिव्यक्ति मै निपुण हो गयी थी किन्तु प्रत्यक्च रूप से भोली-भाली बन जावी 
।राम के नेत्रो के विषय क्रमशः वृद्धिगति उनके पयोधर थे । इस प्रकार के सौन्दर्य से पुष्र 

` विलास के कुछ चित्र भ दस वियोग की अवस्था भ राम को आश्वासन देते है । 

तदा किंचित्किचित्कृतपद महाभिः कतिपये - 





स्तदेतद्धिस्तारि स्तनय॒कुलमासीन्मरगदशः । 
वयः स्नेहाकूतव्यति करषनो यत्र मदनः 





प्रगल्भ व्यापारः स्फुरति हृदि मुग्धष्च वपुषि ।। 
तात्पर्य यह है कि प्रिया के वियोग मँ द्राक्षा रस की तरह द्रवित राम के मनश्ताप 
दूर करने के लिए नाटककार भवभूति ने संयोगकलिक चित्रो का वर्णन कर मनोविज्ञनिक व्याख्या | 
प्रस्तुत की हे । जिस्म रति-विलास प्रेम के दुष्यां का स्मरण कर श्रगर रस पुष्ट होकर दाम्पत्य 
भाव मे पर्यवसित होता है । विलास एवे सुरति के इन वर्णनं मै एक श्लिष्ट मर्यादया है । 
दम्पति राम-सीता की काम-भावना्ं परस्पर प्रगाढ हृदयानन्दन एव श्रम के कारण प्रस्वेद 
















 मालती-माधव म प्रेम-कथा का विन्यास अत्यन्त सरल ठंग से हआ 





। चित्र- दर्शत 








दय के मृदुललित, सुकोमल, भसुण भावनाओं का सफल अभिर्व्यजन 











। नाटककार ने मालती एवं माधव दोनों की परिणय -कथा गाधा षात-प्रतिषात युक्त इस प्रकार 
को घटनाओं के माध्यम से की हे, जिसमै एक ओर सरलता, हार्दिकता, भावुकता है तो दुसरी तरफ 
विवर्णता, उदीगन्ता मानसिक मिलन व्यापार के अनेक चित्र है । कवि ने मालती के माध्यम स काम 
शस्तरोक्त॒सुरति-विलास के अनक मांसल चित्र खीचे है । इन चित्रो की सबसे बड़ी विशेषता यह 
हं कं एस चत्र नाटके म कथापकथन क माध्यम सं शुच्य रूप म वाणत ह । माधव के प्रम म 
आकण्ट निमग्न मालती की शारिरिक दशा कुछ इस प्रकार की हो गयी कि सखियोँं को सन्देह हो 
ग्या है कि मालती भोक्ता है, कुमारी कन्या नही रही । नाटककार ने उसकी कामवेदना एवं स्वप्न 
ए मानसिक समागम का मनोविज्ञानिक चित्रण करते हुए कहा है - नीले कमल सदुश सरसं उन्नत, 
कोमल, मुकुल सदुश अद्ध निमीलित चाके चंचल नेत्र चन्द्रमा के समान उन्मोहक ललाट एवं अत्यधिक 
भ्रम के कारण श्वेद कर्णो के ्ललकने से इसका मुखमण्डल अतीव सुन्दर हो गया है । इस छवि 
को देखकर संखियोँ को इसके कौमार्य ॒पर संशय हौ उठता है । इनके अतिशय प्रयास करने पर 
मालती येन केन प्रकारेण थोडी सी निद्रा का सुख पा जाती है । नाटककार ने मानसिक समागम 


का मांसल एवै उद्दीपक चित्र अत्यैत दीर्घ समास बहुला भाषा मै इस प्रकार किया है । जिसका 








सरीर 





~ 


सारांश यह है कि स्वप्न म प्रियतम के समागम का सुखानुभव करने के कारण इसका सम्पूर्ण 








पसीने से भीग जाता है, जिससे चरणों मे लगा हआ द्राक्षारसं भी बहने लगता हे । स्थूल, सघन स्थलों 
के कम्पन से इसका नीवी बंधन शिथिल हो जाता है । 
कामावेग के अधिक्य के कारण, हदय विक्षुन्ध होने के कारण भीतर आने जने वाली 
निःश्वास वायु से, अनेकं प्रकार से उत्पन्न होने वाती पुलकावलीयुक्त स्तन मण्डलो के ऊपर कांपती 
हई भुजा रूपी लताओं के बंधन के पडने से यह तुरनत जग जाती है । 
मालती माधव म जहां एक ओर सुरती विकासं का चित्रण हआ है, वही भाषा विन्यास 
अत्यन्त प्रगल्य, प्रवाहमयी ओर आचार्त्व प्रदर्शनी जैसी लगती है । 
येनस्परितदनच्छदोज्जवनददन्तमोक्तिकं  पंवितिकान्ति सविशेषो निरन्तरोल्लसित पुलक 
मलकपोलधूमान संततानन्दवाष्प शोभितं स्तवक मीषद्धिष । 





मनिस्पन्द मन्थर तारोन्तान मसुण मुकुलायमान 





भ 


नीलोत्पलम विरलोदिभन्नस्ेदजल बिन्दु सुन्दर निटिकचन्द्र॒ लेखा मनोहरं मग्धमुख पुण्डरीक मु 
























बालकदली पत्रष्रयना पादसंवाहनदि व्यापारत्वरमाण सहचरीसार्थविरचितोपनीत - कमलिनी दल जलार्दताल 
वरन्तोन्निदेव रजनीगभ्रयति कथमप्युलब्धनिद्रासुखा प्रक्चलितपाद पर्लवोद्धि मत्पिण्डालव्तकरसः थरथरायमानषीवरोरूमूल 


पाश्वे विसंवादितनीबन्धनोत्क्षुभ्यमानहूदयान्तरोत्तरगनि निःश्वासं विषममोच्छरवसत्प॒लक पक्ष्मलपयोधरोप 
रिविक्षिप्तवेदमान भुजलतावेष्टन बन्धना इटिति प्रतिबांधबेलाविसर्जितापांग दुष्ट विनिपाद विज्ञान शून्यशयनीय 
संजात मोहमीलल्लोचना ससं भ्रमससीजन प्रयत्न प्रतिपन्नमूरच्छा, विच्छेद समय संगलित दीर्घ, निः श्वासजनित 


 जीवताशा किंकर्तव्यतामूटं प्रथमे प्रार्थित निजजीवितावसानं दुर्वारदवदुर्विलसितो पालम्भमात्रव्यापरं सखीजनं 
| 





इसी नाटक के चतुर्थ अक के अन्त म नाटककार ने ओर सिन्धु नदी के संगम की शोभा 
के बहाने रेसी नयिकाओंँ का चित्रंकन किया है, जिनके शरीर के स्नानोपरांत वस्त्र इस 
प्रकार संश्लिष्ट हो गए. जिसके कारण नारियं की देह यष्टि एवै उनके सुवर्ण, कलश सुद्रश कान्तिमय 





एवं उन्नत स्तन मण्डलँ पर पति द्वारा नरवच्छत चिह्न का स्पष्ट वर्णन हआ है । स्मरणीय है 





कामशास्त्र के मन्थो मै नरवच्छत एवै दन्तछत का बहुविध वर्णन है । नाटककार ने बडी कुशलता 
परुषो द्वारा कियि गये इस प्रकार के कृत्यं के परिणाम स्वरूप बने चिहूनों का वर्णत किया गया है - 
मकरन्द जलनिबिडितवस्त्रव्यव्त निम्नोन्नताभिः 





परिगततटभूमिः स्तानमात्रोत्थिताभि : । 
रुचिरकनककुम्भश्रमदाभोगतुंग - 
स्तनविनिहि तहस्तस्वस्तिकाभिवेधूमिः ।। 
पहले कहा जा चुका हे कि सहित्यकार परपरा का अनुगामी मात्र नही होता अपितु वह 








नियमों को एसे व्यावहारिक रूप भँ परिणत करता हे जिससे पाठकों को शुष्कता या लक्षणानुधन नदी प्रतीत 


४ 





नायिका ~ भेद प्रकरण एवं कामशस्त्र मे विपरीत रति के अनेक उद्दीपक, मांसल, तीखे, 
तीलता की सीमा मै जा पडने वाले चित्र की कभी नही है । किन्तु सहित्यकार उसका इस रूप 
करता हे कि वह सब कुछ नया, भौतिकं एवे रसपेषण प्रतीत होने लगता है । विरह विदग्ध 
मन मँ जिस विलास चित्र की अभिलाषा है वह शास्त्रीय दुष्टि से रति का ही द्योतक होता है । 





आशापूर्ण स्वर मँ माधव कामना करता हे - 
अतिमुक्तक ग्रथितकेसरावती 
सतताधिवास सुभगर्पितस्नम्‌ । 
अपिकर्णजाह विनिवेश्शिताननः 
प्रियया तदंगपरि्रृत्तिमाप्तुयाम॒ । ।। 
अथात्‌, प्रियतमा [मालती हमारे कर्णमल भै अपना मुखमण्डल स्थापित कर, मुक्ताहार की 
अपेक्षा अधिक आदरणीय हमरे द्वारा गयी गयी मौलश्री की माला के निरन्तर पहनने के कारण सुगन्धयुक्त 
सौभाग्यपूर्ण एवै मनोहर पयोधरो को मेरे वक्षस्थल पर स्थापित करे । इस प्रकार उसके मनोहर अगो 
ग अपने अग का विनिमय भी प्राप्त कर सकगर | 
इससे कुछ आगे बढकर भवभूति केलि-विलास के उन चित्रँ का अकन किया है, जो सुरति, 
श्रम, सुरतांत वर्णन कहे जाते है । नाटककार ने इस प्रकार के वर्णत नायकं नायिका के प्रति न 
कर॒ मदयन्तिका के माध्यम से व्यैजित किए है । जिससे एक ओर नायकं के मर्यादावादी शील की 
रक्षा हे तो दुसरी ओर अपनी पूव - प्रतिज्ञा के अनुसार भवभूति ने कामदशाओं का -मित्रंकन किया 


। प्रिय सखी उसी प्रकार कुछ क्षणो तक धारण किए गए आश्र्यं॑से विहूवलतापूर्मक 
इधर उधर चलने वाले विस्तृत एवं एक छोर पर रवितिम नालो से युक्त लाल नेत्र कमलं को अति चंचलता 
पुवैक नचाने मे भ्रष्ठ मदिरा की मत्तता को प्रकट करते हृए काते हृए नेत्र मञ्ञे देखते है । ओर 

। उन्होने मुज्ञ जब प्रिये मदयन्तिके । इस प्रकार कहा तो एसा लग मानो कमलां का मकरन्द 
ण॒ करने से मनोहर कण्ठ स्वर वाले कल्ह॑स के स्वर की भति अस्पष्ट, गद्गद, गंभीर, उच 
अकम्पित स्वर से हमारे कानों के च्रं को परिपूर्णः कर देते है । इसके बाद तो वह स्वामी 
होते हए मेरे उत्तरीय [ओढनी वस्र के गिर पडने पर जब उसे संभाल लेते है तो अपने 
तिरस्कार की भावना से कम्पन युक्त मेरे हृदय म श्वय - धय' इस प्रकार का शब्द ` हाने 

एसी अवस्था म वह मुञ्ञे अतीव चकित कर देते है । 





८ > 
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एकाएक मेरे पहने हुए व्स्त्रौ को खीचकर वह छोड देता है, तो ग लन्जित होकर 
भागने लगती हूं, उस समय वह अपने कठोर कमल नाल की भति आचरण करने वाले भुजदण्ड 
से मल्ले अलिंगन पाश म बाध लेते है, जिससे हमारे स्तन मण्डलँ की उचाई आच्छादित दहो जाती 
८. । हमारी विस्तृत करधनी खुलकर नीचे सरक जाती है । जिससे हमारी दोनों स्थूल जंघा 
उठती है एवं फिर तो उसका अभिलषित मेरा गमन रुक जाता है । उस क्षण मै प्रतिकूल बोलने 
लगती हूं तो उनके सभी प्रकार के आदरयुक्त प्रयत्नं से कुछ क्षणं तक ग्रोध एव दुःख से निष्ठुर 
भेरे हृदय के भाव दुर हो जते है । उस समय वह स्नेह पर्यकं बारम्बार दृष्टिपात करते हृए 
हमारे मन के समस्त भावों का तात्प जान लेते है एवं उपहासं करके अपने द्विगणित बाहु युगल 
दारा षेरकर हमको वाध लेते है ओर मै नियन्त्रित होकर निष्चेष्ट सी बन जाती हूं । हे प्रिय 
। सखी । उस के कठोर नख-प्रहार से समुत्पन्न भर्यैकर पत्रावली रचना से विभूषित ` एव॑ उन्नत 
विशाल वक्षस्थल म दढता से घसीट कर प्रवेश करादेने से म्न अशक्त बना देते है । इसके बाद 
। जब चुम्बन का निषेध करती हूं तो येग से भेरा सिरि कांप उठता है, जिसे केशपाश खुल जाता 
| उस समय वह अपने हाथ से मेदे मुख के ऊपर कर्णो को सरकाकर दुसरे हाथ से सहारा 
(नि देकर केशपाश की पंजीभूत करके पकड लेते है तब हमारे मुख के साथ हमारे नेत्र, कपोल, ओष्ठ 


ऊपर उठ जाते है एवे निश्चल हो जाते ई ओर उनके ऊपर उनका मुखमण्डल इच्छानुसार चतुरतापूरणं 




















म्म्बन कार्य मरत्‌ हो जाता है । उस समय हमारे बांए कपोल के मूल भाग पर वह अपने कंपते 
हुए एवं पजित अधर को बडी देर तक स्थपित कर देते ई, जिससे सहज भाव से कुछ वाणी 
प्रकट होती है, जो अतीव मनोहर होती है, उससे शरीर की कान्ति ओर अधिकं बढ जाती है 
उस समय भय एवे आनन्द दोनों की अनुभूति होती है । जिससे अत्यैत अवग एवै जडता उत्पन्न 
होती है । जिससे हमारी चेतना थोडा थोडा भ्रान्त होने लगती है । उन क्षण मुङ्जसे कहने के 
अयोग्य विषय की प्रार्थला करने लगते है - 


अथ प्रभवन्निवोत्तरीयाचलावलम्बनपराभवेन संसभ्रमोत्तरंगधमधमायमानहू दयां समृत्वासयति । 







सहसा विसंतितापसुतततक्षणकटोरकमलदण्डायमानबाहुबन्धनापवारितपयोधरद्गमां विषटमानविहवलमेखलावलयऽ 
 संघार्यमाणपीवयोरुपरतिषिदधविप्रतीपगमनां प्रतिकूलवदिनीमपि सवदिरप्रयत्ननिर्र्ितमु 
स्निग्धपुनरुक्तपरषस्तलोचनविभाविताशेषचित्तसारामुपहस्य ्विगुणबाह दण्ड 





मुहर्तक्रोपोपरागदु 









रः 





प सखि, प्रह ट शा्दूलकटोरकर्ट हप्रहारविकटपत्रवलीप्रसाधनोत्तानवक्षः स्यलनिष्टुर ` 








कृत्वा सविगविधूतमस्तकापविद्धकबरी निहि तकरपरि ग्रह पंजीकृ तोन्नमितनिश्चलमुखावयवस्वच्छन्द 

विद्धकबरीनिह तकरपरि ग्रह पंजीकृ तोन्नमितनिश्चलमुखावयवस्वच्छन्द विलसितविदग्धवदनक मलोवास- | 
गण्डमूलचिरविनिहितप्रस्फुरत्पुजिंताधरसमुद्रममनोहरसहजसारस्वतमनोहयोत्कर्षितशरीरशोभामुल्लसितसाध्वसानन्द 

विषमसंभ्रममनोहसंवलनमन्थर भ्रमच्चेतनाकिमपि किमपि दुर्विनयसहसानुष पव्यवसायो मामभ्यर्थयते । 


तुलना ~ साम्य एवे वेषम्य 
सारांश यह है कि भवभूति के महावीर चरित ओर मालती माधव तथा उत्तर राम चरित क्रमशः 





वीर, श्रगार, करुण रस प्रधान नाटकं है । महावीर ञरित का कथाफलक अत्यैत विस्तृत एवं बहु आयामी 
है 1 स्म्पूरण, रामकथा के विवेचन के कारण उस्म रसो को महत्वपूरण, स्थान नही प्राप्त हौ सका 
उत्तर राफरित का अगी रस करुण रस है । नाटककार ने बडे कौशल से करुण रसं की पष्ठ 





॥ 


भूमि म श्रेगार रसं के अनुभाव कायिक, वाचिक, आहार्य, कामचेष्टा्, उद्दीपन विभाव तथा संयोग 
के जिन स्थलों का वर्णत किया है वे इसके पूर्य स्पृति पद्धति पर आधारित है । जिनमे शिष्ट 
| च मर्यादा का पूर्ण परिपालन किया ग्या है । यह अवश्य है कि एकाध चित्रो भ सुरति की ज्ञाकी 
मिलती है । जब कि मालती माधव प्रेम गथा है । नाटककार ने नयिका - भेद ओर कामसूत्र 
(`. म उल्लिखित नायिकाओं की मुद्रा संयोग काल के प्रथम दशत, अवग, आलिंगन, चुम्बन, नीबीमोचन, 
निर्यसना नारी को देखते हए क्सत्र का हरण, नखच्छत, विपरीत रति इत्यादि के सहज स्वाभाविकं, 
मनोवेज्ञानिक, मांसल एवै उद्दीपक चित्रां का वर्ण॑तत किया हे । 

जिसे पटकर पाठक के मनश्क्षुञओं के समक्ष इन्द्रिय - बोध को जाग्रत करने वाले 
शब्द चित्र स्पष्ट दृष्टि गोचर हो उठते है । यद्यपि नाटककार ने इस प्रकार के चित्र का अकन 
स्वप्न के माध्यम से किया है । जिसका प्रभाव स्वप्न टूटने पर नायिका के नेत्रं की मस्ती अधरोष्ठ 
का कम्पन, सघन जंपाओं की थरथराहट के रूपम हृआ है तो दर्शक संगीत भ मूच्छना के यकायक 
रूट जाने पर उसकी कृत के समान बहुत देर तक भाव विभोर हो उठता हे । निःसदिह॒ भवभूति 
0  श्रेगार रस के जिस रूप का उल्लेख किया हे वह अत्यतं रस्पेषण, हृदयावर्जक एवं 
 मेध्यहेि। 




















जब कि कालिदास के तीनों नाटर्को भ संयोग श्रगर के उतने मांसल भोग प्रधान चित्र 

नही मिलते है इतना अवश्य है किं कुछ अपवाद स्थल को छोडकर उनका श्रगार रस नागर जनोभित 

| ओर श्लिष्ट है । यद्यपि कालिदास के लिये इस तरह का आक्षेप किया जाता हे कि उनका श्रगार अत्यैत उद्‌- 

दीपक ओर मांसल है । यहां हम साम्य वैषम्यकेरूप म निम्न तथ्य प्रस्तुत कर सकते है - 

| | # कालिदास के नायक पूर्य विवाहित है नारी सहवास, सानिध्य उन्हे प्राप्त है नायिकायै 
मुग्धा एवं प्रगल्भा है । इसके विपरीत भवभूति के नायकं अपनी पत्नी 

के ही प्रेमी है या फिर प्रेमिका के प्राप्त करने के पूवे उन्हे प्रेम से अपरिचय 

ही था । नायिकर्यै विशेष रूप से सीता गम्भीर शान्त आदर्शः नारी ह 

9 श्रगार रस के अंतर्गत आने वाले उद्दीपक विभाव की दुष्टि से भी दोनो 

4 नाटककाररो मै पर्याप्त विषमता्यै र॑ । कालिदास ने आलम्बन के काम 
जनित वचेष्टओं के साथ प्रकृति के कोमल ऋजु संश्लिष्ट ओर वातावरण 
> के लिए उपयुक्त प्रकृति का चित्रण किया है इतना अव्य है कि मानवेतर 
प्रकृति के श्रिया कलापो को देख पुरुरवा का वियोग विशेष प्रकार का 
उद्दीपन का कार्यं करता है । प्रकृति के सुरम्य प्रांगण म प्रस्पुटित पल्लवित 
दुष्यत का अनुराग पाठकों को अध्यायित करता हे, जब कि भवभूति ने 
कालिदास के समान प्रत्यक्ष उद्दीपन के साथ दोहरे एेसे उद्दीपक विभाव 
का वर्णन भी किया है जो भीषण कटोर ओर त्रासद भी दहै साय ही निर्वासित सीता के 


प्रति पूर्य घटनाओं की स्मृति करा उन्हे विहुवल भी करते ह । 

3. भवभूति ओर कालिदास दोनों के काव्यशास्त्रोक्त कायिकं वािक स॒त्विकं आहार का 
समान रूप से वर्णन किया है । कालिदास ने अनुभाव प्रथमद्न ओत्सुक्य, 
शंका, वितर्क, शरिरिकं शिथिलता, विवशता, रत्नि जागरण आदि सीमित 
मात्रा मै ही श्रुगार रसोचित अनुभाव मिलते है इसके विपरीत भवभूति 
का अनुभाव विधान अत्यैत विस्तृत बहुआयामी ओर प्रीढ है । दोनों नाटककारयो ने 


संयोग व्यक्त करने वाले संचारी भावों का समान रूप से वर्णन किया है । 
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अब्र 





ग कुच प्रणता कुछ कम भवभूति म या तो दाम्पत्य की 


बहु आयामी तीखे 





गहराई दर्बित करने वाली घटनाय है या काम प्रेम 
उद्दाम चित्रः ई । 
नाटकों म श्रगार रस के निरूपण करने वाती शैलीगत वेभिन्न भी दिखाई 
देता पडता है । दोनों नाटककासोँं ने प्रत्यक्ष ओर प्रणाली के अन्तर्गत 
संयोग का वर्णन किया है । कालिदास की अपेक्षा भवभूति की पेली म 
विततार दहे विविधता दे, नाटकीयता दे, भवभूति ने संयोग वर्ण लिए 
प्रत्यक्ष एवं परोक्ष (स्मरण या स्वप्न दर्शन प्रणाली का आलम्बन किया 
हे । 
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विप्रलम्भ श्रगार का शस्तीय रुप 


पचम अध्याय म श्रगर रस का शास्त्रीय विवेचन करते हए कालिदास -भवभूति 
संयोग श्रगार सम्बन्धी स्थलों का काम शस्तीय एवं काव्य शरास्तीय दृष्टि से समीक्षा प्रस्तुत की 
हे यों उसके वियोग पक्ष का शास्त्रीय विवेचन कर आलोच्य नाटककार के नाटकं म प्राप्त 


ध एतद्‌ सम्बन्धी स्थलों का विवेचन किया जा रहा हे । 
नाट्यशास्त्र मै आचाय भरत भ लिखा हे विः निद, ग्लनि, शंका 
चिन्ता, उत्सुकता, निद्रा, सुप्ति स्वप्न विव्वोक, व्याधि, उन्माद, अपस्मार जडता, मरण 
से युक्त विप्रलम्भ होता है । । रुद्रट ने वियोग श्रगर को परिभाषित करते हृए लिखा हे कि वियुक्त 
पुरुष ओर नारी के रति व्यवहार को विप्रलम्भ श्रगार कहते है“ । तात्पर्य यहं हे कि श्रुगार रस 
दो प्रकार का होता हे संयोग ओर विप्रलम्भः यदि स्वी पुरुष का संयोग के समय प्रेम हो तो संयोग 
श्रृगार कहलाता है ओर वियोग के समय हो तो विप्रलम्थ श्रगर इसकी महत्ता निरुपित करते इए 





यह कहा जा सकता हे कि बिना वियोग के संभोग अधूरा रहता ह । 
"विना विप्रलम्भेन श्रगार पुष्टि मनुपुते" 


बात यह है कि संयोग काल म नायक-नायिकाओँ के मध्य॑न्द्रिय परता भोग 


प्रधानता या स्वार्थ रहता है जब कि वियोग काल मै वे परस्पर दुर्‌ रुहं कर भी आन्तरिक रुप 


कः 


एक होने का प्रयास करते है इसी लिय संयोग की अपेक्षा वियोग को श्रेष्ठ कहा गया हे वियोग 
वह अग्नि हे जिस्म प्रेम स्वर्ण खरा या खोटा सिद्ध होता है । 


श्रमार के वीकरण :- 
स्ूप्रथम रु्रट ने प्रथमा अनुराग मान प्रवासं ओर करुण रूप मै इसे 


अथ विप्रलम्भ नामाश्रगारोअयं चतुविधो भवति । 


्रथमानुरागमानप्रवास करुणात्मकल्वेन 11“ 


(| । | 
॥ 





यों संषिप्त रुप म यह कहा जा सकता हे विः आलोकन मात्र आदि से ही जिनमे 

स्नेह उत्पत्न हो गया है रसे नायक-नायिकार्ओू की वचेष्टा्ओं को प्रथानुराग कहते है उस 

भ॒ कहा ग्या हे 1 सहित्यदर्पणकार विश्वनाथ ने पूर्वानुराग का विशद विवेचन करते हए 

कि सौन्दध अदि गुणो के श्रवण दर्शन से परस्पर अनुखतत॒नायक- नायिका के समागम 

दशा का नाम पूरघराग है - 

श्रवणादर्शनद्वापि मिथः संरूढरागयोः । 

दशा विशेषो योडप्राप्तौ पूरवैरागः स उच्यते ।। 

धसी परिप्रेक्ष्य मै अभिलाषा चिन्ता, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, 


| 


मरण इत्यादि कामदशा्ओं का उल्लेख हआ हे । 


रुद्रट के अनुसार ईर्ष्या, से युक्त नायिका नायक मे अन्य नयिका के सम्बन्ध से 


४. 


हृए दोष को लक्ष्य करके जिस विकार कौ प्राप्त होती है उसे मान करते ह 
सदित्यदधणकार विश्वनाथ मान॒ को परिभषित करते हृए लिखते है । कोप का 


मान हे वह दो प्रकार का होता हे, एक प्रणय से ओर दूसरा ईषया से उत्पन्न 1 प्म की विपरीत 


होती है इसलिये दोनों के हदय भ भरपुर प्रेम होने पर बिना कारण ही एक दुसरे पर जो 


हे वह प्रणयमान है । 
मानः कोपः स तु द्वैधा प्रण्य््यसिमुद्भवः । 
दयोः प्रणयमानः स्याप्रमोदे सुमहत्यपि । 
प्रम्णाः कुटिलगामित्वात्कोपो यः कारणं बिना । 





की होती हे नायक के विदेश जाने की संम्भावना से लेकर उसके चले जाने के 


अन्य दशां को वास के अन्तर्गत माना जा सकता हे भोज, रुद्र, ठेमचन्द्रः शौरदातिनय 


क) 


४ १ त 
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ने देशान्तर गमन को प्रवासजन्य वियोग माना है । आचार्थं विश्वनाथ ने इस संध मै लिखा 
'कार्यवशः शापवश, सम्भ्रम वश नायक के अन्य देश भै चले जाने को प्रवास कते है उसमे 
शरीरं ओर वस्नं मै मलिनता सिर मै एक वेणी ओर श्वाशोच्छरवास रोदन ओर भूमिपतन 
वर्णन किया जाता हे अगो मे असौष्ठव सन्तापु, पाण्डुता, दुर्बलता, अरुचि ओर अधीरता 


करुण विप्रलम्भ का उल्लेख आचा भरत ने किया है आचार्यो ने इसके जो लक्षण 
उनका विष्लेषण कर तो वह करुण रस के बहुत समीप जा बैठता है करुण रस 
म बहत अन्तर नदौ स्पष्ट था इतीलिये आचार्य विश्वनाथ ने दोनो का अन्तर निरुपित 


की आशा का प्रतिबन्ध लगा दिया हैः । 
तात्पर्यं यह है कि जहों मिलन की आशा निःशेष हो जाय वहं करुण रस दहे 


आशा जीवित रहे वहं करुण विप्रलम्भ माना जा सकता हे । 


उपु्ुक्त पेवितिर्यो मै वियोग श्रृगर के शस्य पक्ष का उल्लेख करते हुए उसके 


मान, प्रवास ओर करुण चार भरद के साथ विरह की दशाओं का विष्लेषण किया ग्या ह 
कालिदास ओर भवभूति के नाटकों मे प्राप्त विरह के स्वरूप एवे उसके ूल्याकन का यतुकिंचित 


पराग का स्वरूप निर्धारित करते हृए यह लिखा ग्या हे किः यह रति की 


। कलिदास्र के नाटकों म प्रेम स्वरूप का चित्रांकन करते हृए हमने देखा 


| ध । ५ 





बाद अनेक आंशका 





मवास के अन्तर्गत माना जा सकता हे भोज, रुद्रटः, देमचनद्रः शौरदतिनय 





ङ \ 


ने देशान्तर गमन को प्रवासजन्य वियोग माना है । आचार्य विश्वनाथ ने इख संबंध म लिखा 











"का्भवश, शापवश, सम्भ्रम वश नायक के अन्य देश म चले जाने को प्रवास कहते हे उस्म 








करुण विप्रलम्भ 
| करुण विप्रलम्भ का उल्लेख आचा्थ भरत ने किया है आचार्यो ने इसके जो लक्षण 





हे उनका विश्लेषण करै तो वह करुण र के बहुत समीप जा वैठता है करुण रस ओर 





करुण विप्रलम्भ म बहत अन्तर नही स्पष्ट था इसीलिये आचाय विश्वनाथ ने दोनो का अन्तर निरुपित 
करते हए मिलन की आशा का प्रतिबन्ध लगा दिया द. 

तात्प यह हे कि जहों मिलन की आशा निःशेष हो जाय वहं करुण रसस हे 
जहो पर आशा जीवित रहे वहों करुण विप्रलम्भ माना जा सकता हे । 

उपर्युक्त पवत्य मै वियोग श्रुगार के शीय पक्ष का उल्लेख करते हए उसके 
पराग, मान, प्रवास ओर करुण चार भेदं के साथ विरह की दशाओं का विश्लेषण किया ग्या है 
चित 





यहो कालिदास ओर भवभूति के नाटकोँं म प्राप्त विरह के स्वरूप एव उसके मूल्यांकन का यतूर्वि 


प्रयत्न कियाजारहा है 








अभिज्ञान शाकुन्तल मे प्रम का प्रा्र्भाव प्रथम-दर्घन से हृआ है । नाटककार 
ं दुष्यन्त ॒तदुपरान्त नायिका शकुन्तला के हृदयस्थ प्रेम का निरूपण किया हे, जिसमे पूर्धराग 
म्भ॒ अपनी चरम-सीमा म निवेशित हआ है । कहना नही होगा कि प्राकृत अनाघ्रात 
समान सुन्दरी शकुन्तला को देखकर दुष्यन्त नगरीय कृत्रिम सौन्दयं को भूल गया था । प्रथम 
प्रम -प्रादुर्भाव का विस्तृत निरूपण है । तृतीय अक भ उसके वियोग की दशां निरूपित 


। नाटककार कलिदास ने काम-पीडित दुष्यन्त के चिन्तनयुव्त स्थितियों का मार्मिक 
7 है । जिस्म एक ओर मति, धृति, तर्क संचारी भाव है तो दुखी ओर प्रकृति के 
कारण उन्माद ओर्‌ अपनी पखशता का अत्यन्त सटीक ओर स्वाभाविक चित्रण किया है - 


जाने तपसो वीयं सा बाला पखतीति म विदितम । 
अलमस्सि ततो हृदयं तथपि नेदं निवर्तयितुम ।। 


(मदनवाधां निरूप्य) भगवन्‌ कुसुमायुध, त्वया चन्द्रमसा च विश्वसनीयाभ्यामतिसंधीपते 


त्व कुसुमशरत्व शीतररिमत्वमिन्दो - 
दयमिदमयथार्थ दश्यते मद्विधेषु । 
विसजति हिमगभैरग्नि मिन्दु्ममूखै - 
स्त्वमपि कुसुमबाणान्‌ वच्सारीकरोषि ।। । 
 इसो तरह नाटकार ने पुवैराग मै चारुता ओर मनोहारिता लाने के लिए नायिका 
पूर्वराग जनित विप्रलम्भ की अनेक स्थितियों का सुखद चित्रण किया है । प्रथम दर्शन 
के विरुद्ध उत्पन्न काम अपने प्रबल अविग से शकुन्तला को पीडित करता है । 








सन 


शकुन्तला अपनी स्खियो के अनुरोध पर दुष्यन्त को जो पत्र लिखती है उस्म 
का बाहुय ओर आन्तरिक प्रदर्शन नीलीराग से चलकर संजीष्ठरागतक प्च गया 
कहती हे - 


तव न जाने हदयं मम पुनः कामो दिवाडपि रात्राक्पि । 


निर्घण, तपति बलीयस्त्वयि वृन्तमनोसथा या अगनि ।1 ! 


विक्रमोरयशीयम मे भी साक्षात्‌ दर्शन से ही प्रेम-प्रादुरभाव का वर्णन किया गया हे 
नायक पुरूरवा का प्रबल पराक्रम मुलाधार है । यहीं हम पूर्वराग जनित विरह 
वर्णन करेगे । प्रथम अक भ दुष्यन्त का रोमांच, ओैत्सुक्य उर्वी की अभिलाषा एवे 
म पुरुरवा की मन:स्थिति का मनोवैज्ञानिक चित्रण हआ है । उवी का निवास एवं राजा 
का चित्रांकन इस प्रकार किया ग्या है - 
एषा मनो मे प्रसभं शरीरत्पितुः पदं मध्यममत्पतन्ती । 
सुराग॑ना कर्षति खण्डितग्रातसुत्र मृणालादिव राजहंसी । 1“ 
अपनी राजधानी मै पुरुरवा आकर उर्यृशी के लिए अत्यन्त विह्वल है । राजा 


गुण कथन के रूप म इस प्रकार व्यक्त हुई है - 


मभकुसुमितास्वपि सखे नोपवनलतासु नप्रविटपासु । 


चकषुर्बहनति धृति तद्रूपालोकदर्ललितम्‌॒ ।।° 


इसी प्रकार उर्मपी भी अप्सरा होते हए भी मानव प्रिम-बन्धन मे इस प्रकार बध 
वह तिरस्कारिणी विद्या के द्वारा राजा के मन की बात समञ्लकर जिस वाक्यो को प्रयुक्त 
आकांक्षा को ही व्यक्त करते ई - 
हदय समाश्वसिहि समारवसिहि । 
न पुनः पर्याप्तं हदयस्य 


(य ५ 





ध 


(४ 


राजकुमारी - मालविका एक ओर राजा अग्निमित्र के प्रति प्रणयानुर्त है तो दुसरी ओर महारानी 

के सापत्न द्वेष का लक्ष्य धी बनती हे । महाराजा अग्निमित्र भी मालविका के प्रति मदनसंतृप्त 

ओर उन  अपमी रनियां को भी प्रसन्न रखना पड़ता है । नाटककार कालिदास ने दोनों इस 
मनोमय दन्द ओर कामधीडा का अत्यन्त रसपेषण वर्णन किया हे । 


द्वितीय अक म नृत्योपरान्त मालविका के प्रस्थान मै राजा अपने सौभाग्य का समापन 


 भाग्यास्तमपमिवाक्ष्णाहूदयस्य महोत्सवावसानमिव । 
द्वारपिधानमिव धतेमन्थे तस्यस्तिरस्करमण्‌ ।। । 


इसी प्रकार मालविका भी राजा पर॒ अत्यन्त आकृष्ट है, वह कहती है - 
 अविज्ञातहू दये भतरिभमिलषन्त्यात्मनौडपि तावल्लज्ये । कुतो विभवः स्निग्धस्य सखीजनस्यये 


बरन्तान्तमाख्यः तुम । न जानेडप्रतिकारगुयकां वेदनां कियन्तं कालं मदने मां नेष्यतीति । आः, कुत्र 


उसके इन वचनं को सुनकर उत्कण्ठित राजा को यह तत्वबोध हआ कि उसकी 
का कारण वह स्वयं है । कालिदास ने विदुषक ओर राजा के इस संवाद के माध्यम से विप्रलम्भ 
व्यजना अत्यन्त मार्मिक रूप म की है । इसमे एक ओ राजा के समीप आती हई इरावती 
ओर मालविका की प्रतीक्षा, उसकी आत्मस्वीकृति तदुपरान्त अग्निमित्र की उत्कण्ठा अत्यन्त 
रूप मै अभिव्यंजित है । इरावती के आगमन से राजा का यह कथन किना सुन्दर, भावानुकूल 
को देखकर मगर से नही डरता, यह संवाद इस प्रकार है - 
नहि कमलिनी दुष्टा ग्राहमवेक्षते मतगंजः । (इति विलोकयन्‌ स्थितः । 
हदय, निखलम्बनादतिभूमिलपि नीते 
मनोरथद्धिपरम । किं भामायास्य 13 
प्रकार हम देखते है कि कालिदास ने अपने तीनां 


। | | 
|} 





। शकुन्तला ओर मालविका क्रमशः तपस्विनी ओर राजकुमारी रै । जबकि उर्वशी वरागंना 

नाटककार ने दुष्यन्त, पुरुरवा, अग्निमित्र के पूवैराग जनित वियोग का वर्णन प्रारमभ मै किया 

। किन्तु यह वर्णन मात्र विलासप्निय पुरूष का पकिल-वासना से पूर्ण था जो क्रमशः उत्तरोत्तर 

हआ मजीष्ठ राग तक पचा है । इसके विपरीत शकुन्तला उर्यषी ओर मालविका के इस 

-वर्णन म निसगगित्‌ सुकुमारता, चारुता है । जब मुग्धा नयिका कामावेग का अनुभव कर 

८ उत्कण्ठित होती है तो उसकी चेष्टां चाहे वे यत्नज्‌ हौ या भयत्नज्‌ हों कामजो के लिए अत्यन्त 
उद्दीपक ओर आवर्जक होती है । संस्ेप म यहां कहा जा सकता है कि कलिदास ने जिस पुवेराग 
का वर्णन किया है वे अभिधयार्थं की अपेक्षा व्येजना-प्रधान है । उम मदुता है, कोमलता 

हे, हृदय का उदुदाम राग हे, मिलन की साक्षा है ओर यह सब मर्यादित रूप म अभिव्यंजित 


परत्यावर्चित लोकोपवाद 
कारण सीता का निवसिन है तो महावीर चरित म सीताहरण के बाद यत्र-तत्र विरह के 


। भवभूति ने मालती-माधव भ पूर्वानुराग का अकुरण नीदी कुसुम्भी राग से प्राप्त होता 
हआ मेजीष्ठ राग के रूप म इसका वर्णन किया हे । अतः मालती-माधव म प्रान्त इस विरह के 


॥ ॥\ 
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उदाहरण देकर भवभूति की विशेषताओं का मूल्यांकन करेगे । यों यह कहना पिष्टपेषण 
होगा कि मालती-माधव मै युगल प्रेमी ओर प्रियसियाँं की व्यथा-कथा विन्यस्त है । 
दर्शत ओर वसन्तोत्सव के समय परस्पर दर्शत से उत्पन्न पूरमैराग मालती ओर माधव दोनो को ही 
` उद्रूलित कर रहा है । मकरन्द माधव ओर कलहंस के संवाद से माधव की व्यथा 
। माघव कहता है - 


वयस्य माघव । 





तृतीय अक मै मालती के कामजनित विकारो, चेष्टाओं ओर अन्यमनस्क अवस्थाओं 

का निरूपण भवभूति ने बहुविध रूप से किया है - 
अस्माकमपि भर्तृदारिका भवनासन्नरथ्यामुखमुहूर्तमण्डनस्य तस्यैव बह शोडनुभूतदशना 
विकरर्िलिष्टमुग्धकमलिनीकन्दसुन्दरावयवशोभाविभावितानगेवेदनाव्यतिकदरमणीयापि परिजनं 
नमिदतिकालक्रीडा । केवलं ग्लायमानकान्तहस्तपर्स्तगण्डमण्डला दिवसान्गमयति अपि 
विकसितारविन्दमकरन्दविहयन्दसुन्दरेण दरदलितकुन्दमाकन्दमधुविन्दुसंदोह वहिना 


भवनोद्यानपर्थन्तमारुतेनोत्तमाम्यति। । 


लवगिका ने मालती की कामदश्ओं का बहुविध वर्णन किया है । नाटककार भवभूति 


निरूपण किया है - 
चोलसितदुग्धधाराप्रधवलोज्जवलच्योत्सनाप्रक्षलितनभोगणां 
तपारलीमुकुलनिमथनबहू लपरिमलोत्पीडसंकलनमसृणमांसलमलयामारु तोद्धूमायतिदशदिडम्‌ ख  अनर्थकारिणो 
रजनीपरिणाहाश्च प्रियसख्याः 1 
दुसरी प्रिमकथा के पात्र मकरन्द ओरमदयन्तिका है । भवभूति ने दोनो के पुर्वैरागजनित विरह 
संक्षिप्त किन्तु मार्मिक वर्णन चतुर्थ अक म किया है । व्याध्र-रक्षा के उपरान्त मदयन्तिका द्वारा आहत 
का अलिंगन ओर उसका अनुभव कर मकरन्द की अधीरता एवे सतृष्ण नेत्र से मदयन्तिका 
-निक्षेप उसके अनुराग ओर विरह का प्रकट कर रहे थे । माधव ओर मकरन्द के संवाद 
प्रणयीयुगल की व्यथाएं इस प्रकार अभिव्यजित की गयी ह - 
वयस्क मकरन्द, अपि भावानुत्कण्ठते मदयन्तिकायाम । मकरन्दः अथ किम 
तन्मे मनः क्षिपति यवसरसुप्रहारमालोक्य मामगणितस्खलदत्तरीया । 
वस्टैक हायनकुरर्गविलोलद्रष्टिरशिलष्टवत्यमृतसंबलितैरिवार्गैः ।। 
- न दुर्लभा बुद्धिरक्षितायाः प्रियसखी । अपि च - 





निष्कर्ष यह है वि भवभूति ने एक ही नाटक मालती-माधव म पूर्वराग-जन्य 

प्रम॒का अत्यन्त विस्तृत वर्णन किया है । जिस्म परिस्थितिगत विभिन्नता के कारण यह वियोग 
अत्यन्त लम्बा, दीर्घकलिक हुआ है । बात यह है कि भवभूति इस पूर्धराग जनित प्रेम-प्रादुर्भाव, 
तदजन्य विरह ओर उसकी सभी दशाओं का वर्णन कामशस्त्रानुसार कस्त चाहते थे । इसलिए एक 
प्रणयी के प्रेम-वर्णन मै कही ओत्सुक्यं पर्यवसित न होकर मत्र परम्परा के पालन के रूप भँ 
ही वर्णित हो या अपना आकर्षण खो न वैठे इलिए नाटककार ने अपने बाधक परिस्थितियों के ` 
 बावजुद. भी दोहरी प्रणय-कथा का आवेतन-व्यावर्तन किया है । फिर भी यह उनका पुर्धरागजनित 

भ श्रगार अत्यन्त प्रोज्जवल रूप म उदभासित हआ है 


मान 


विप्रलम्भ श्रगार का दुसरा भेद मान है । इसका सैद्धान्तिक निरूपण करते हए 


कहा जा चुका हे कि किसी कारण विशेषं से नायक या नायिका रूष्ट हो जाते है जिसके कारण 
पक्ष को वियोग का हर्ष, विषाद, आशा, अहंकार, प्रेम, क्रोधादि का सामना करना पड़ता है 

 कामशास्व भ नायिकाओं के मानमोचन का प्रयास प्रणयी द्वारा बहुविध रूपों भ वर्णित है । 
कालिदास ने विक्रमोरभषीयम॒ मे असूयाजनित मान॒ का वर्णन किया हे । पुरुरवा 


महारानी प्रियानुप्रसादन नामक व्रत के पश्चात्‌ पति-पृजा हेतु राजा के पास जब आती है तो 


राजा ने महारानी की वाचिक अभ्यर्थना जिस प्रकार की, चाहे वह प्रिमवश हो या ओपचारिककतावश, 
सुनकर देखकर उषी कुछ मानवती बन जाती है । उर्वशी ओर चित्रलेखा मै यह असूया अपने 
भक अव्स्थार्मे ही होने के कारण चिन्ता, आशंका से व्यक्त हई है - 


महान्खल्वस्यतस्यां बहु मानः । 
अयि मुग्धे अन्यसंतरान्तप्रमाणो नागरिका अधिकं दक्षिणा भवन्ति। 
यद्यपि उभी की यह आशंका 


| 


1 
| 
॥॥/ 
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परित्याग कर हृदय से उसकी उपेक्षा करके कुमारवन म प्रविष्ट हो गयी । यहं विश्लेषणोपरान्त 
इतना कहा जा सकता है कि नायक को परकीया नायिका पर अनुरक्त देख प्रथम प्रेयसी, उसे हम 
शस्त्रीय रूप भ खण्डिता-नायिका भी कह सकते ई, कलहनतारिका का रूप धारण कर लेती है 


रुरवा की बलिका विद्याधर कुमारी पर॒ आसवित्ति एक नये रतिभाव का अनुकरण कर॒ ही नही पाया 
हेष्णु उर्मृशी की कोपाग्नि से वह अकुर ञ्ुलस गया । आश्रय पुरुरवा की अनुनय-विनय 
अनुभाव है तो दूसरी ओर उसकी उपेक्षा कर मानवती उर्वशी का अन्यत्र-गमन उसे आश्रय 
दशा भ पहुचा देता है । इस स्थिति म उसके अविग, जडता, अमर्ष, अदि संचारी भार्वो से जहों 
ग॒ मान चरम रूप म वर्णित हआ है वही पुरूरवा को एक गम्भीर विरह-सागर म निमग्न कर 
` । चित्रलेखा ओर सहजन्या के संवादम मानजन्य विरह अभिव्यजित हआ हे - 
स नाम संभोगो यस्तादशेषु प्रदेशेषु । ततस्ततः 
तत्र॒ खलु मन्दाकिन्याः पलिनेषु सिकतापर्तत्ीभिः क्रीडन्ती ` विद्याधरदारिकोदयती 
नाम तेन राजर्षिणा चिरं निध्यातेति कुपितोवशी । 
भवितव्यम्‌ । दुरारूढः खलु प्रणयोडसहनः । ततस्ततः । 
ततो भर्तुरतुनयमुप्रतिपद्यमानागुरूणापसंमुढ हदयाविस्मुदेवतानियमा स्मीजनपरिहर णीये 
कुमारवन्‌ प्रविष्टा। । 





पर मेखला -प्रहार एवं अग्निमित्र द्वारा उसके चरर्णो पर गिरकर मान-भंग करने का असफल 
जहो एक ओर इरावती के मन मै प्रिम-अप्रप्ति की आशंका का निश्चय है परस्पर कायिक, 
सत्विक अभिनय से मानजनित हठ के वियोग -श्रगार की अभिव्यजना हृई हे । 
इति रुषा प्रस्थिता) [ननु संकथा नाम भवतु । किमित्यात्मानमायासयिण्यामि । 
अनुसरन्‌) प्रसीदतु भवती । (इरावती रश्नासन्दानितचरणा ब्रजत्येन । 
सुन्दरि, न शोभते प्रणयिनि जने निरपेक्षता । 
शट, अविश्वसनीय हृदयोडसि । 
शठ इति मयि तावदस्तु ते परिचयवत्यवधरिणा श्रिये । चरणपतितया न चण्डित तां विसुजसि 
मेखलायपि याचिता ।। 
इति रशनामादाय राजनां ताडयितुमिच्छति ।) [इयमपि हताशा त्वामेवानुसरित । 
वयस्य, एषा इरावती । 
बाष्पासारा हेमाकांचीगुणेन श्रोणीबिम्वादप्युपेक्षाच्युतेन । 
चण्डी चण्ड हन्तुमभ्युद्यता मां विद्युद्दाम्ना मेघराजीवनिन्ध्यम्‌ ।। 
कि मामेव भूयोडप्यपरा्रं करोषि । 
सरशनं हस्तमवलम्बयति । 
अपराधिनि मयि दण्डं संहरसि किमुद्यतं कुटिलकेशि । 
ववेयसि विलसितं त्वं दासजनायाहा कुष्यसि च ।। 
नूनमिदमनुज्ञातम्‌ (इतियादयोः पतति । 
इति निष्क्रान्तां सह चेटया ।) ( न खल्विभौ मालविकाचरणौ, यौ ते हर्ष दोहतं चूरयिष्तः[ 
अभिज्ञान शाकुन्तल मे परिव्यक्ता शकुन्तला जब सप्तम्‌ अक भ दुष्यन्त से मिलती 


नायक दुष्यन्त द्वारा मान -मोचन का दीर्थत्म्‌ प्रयास किया जाता 


¡ इस अवसर को चूक गयी है । सम्भवतः मान का वह रूप वे : 





ने अपने नाटर्कों मै मानजन्य विरह का संक्षिप्त 

की दृष्टि से एसे स्थलों की समीक्षा करर तो रसे 

हो पाए फिर भी इतना तो कहा जा सकता हि कि 

स्थितियों का चित्रंकन कर परवती कविर्यो के लिए 

एतद्‌ विषयक वर्णन के द्वार उद्घाटित कर दिए थे । 

भवभूति ने कुछ कथा के आग्रह ओर कुछ परिस्थितियों की देन के कारण मान- 

विरह -वर्णन नही किया है व्योकि रम-कथा चाहे वह मर्यादा के कारण, चाहे संयोग के 

ही क्यो न हो नायक-नायिका के श्रगर रस से सम्बन्धित मानजनित वियोग के अवसर ही 


इसी प्रकार मालती माधव से भी मानमोचन के अवसर नही आए वयोकि परिस्थितियों 
कुछ एसा निरूपण भवभूति ने किया है जिस पूैराग जनित वियोग ही सर्यत्र छाया रहा । 
जनित वियोग के अवसर अनुपलब्ध है । 


प्रवास 

प्रवास का सैद्धान्तिक निरूपण करते हए ऊपर कहा जा चुका है कि नायक के 

या अन्यत्र गमन पर ऋतु विववक्षा अनुरूप उसके अने की कल्पना से प्रोद्भूत दुःख प्रवास 

। प्राग म तो मिलने की अभिलाषा मात्र होती है । उसमे विरह की उतनी तन्मयता, 
करुलता ओर अनन्य निष्ठा की उतनी स्थितियां नही होती जितनी प्रवासजन्य विरह 
` प्रवास से पूर्वै नायक-नायिका परस्पर भुक्त-भोगी होते दै । संक्षेप मै यह 


कि प्रवास वह विप्रलम्भ श्रगार है जिस्म कार्यवश शापवश अथवा संभ्रम नायक 
पर नायिका दुःखी रहती ह । 


५ | ॥ 
1 || | | | | | 


|| | 





ने दुष्यन्त के उत्सुकता, कामावेग ओर स्मरति से प्रवासजन्य विरह की अभिव्येजना की है । 
नयिका शकुन्तला किसी तेजोमयी सर्ति के साथ अदरष्य हो गयी थी राजा कहता हे - 

कामं प्रत्यादिष्टां स्मरामि न परिग्रहं मुनेस्तनयाम्‌ । 
बलवन्तु दुयमानं प्रत्याययतीव मां हृदयम्‌ । 1 ! 

इस परिपरक्ष्य म कालिदास ने दुष्यन्त की सुप्त स्मृति को शनैः -शनैः उद्दीप्त 

शाप के प्रभाव से प्रणयोपचार उसके गहनतम मानसिक स्तरो भै सन्निविष्ट हो गया 

उसके परिताप को अत्यन्त प्रखर बनाता है । षष्ठ अक मेँ दुष्यन्त के पश्चाताप का चित्रण 

। अगूटी के मिल जाने के कारण उसका दुःख उद्दीप्त होकर एसी दशा म पहुंच जाता 

से सुख ओर दुःख उसके दैनिक जीवन से विलुप्त हो गये है । अन्तःपुर म रमणीयो के 

वह भूल से शकुन्तला का नाम ले लेता है । द्रेग ओर उन्माद के कारण भ्रष्ट उच्चारण 

होता है । अत्यधिक संतप्त उच्छवा्सो से उसके अधरोष्ठ काले पड़ ग्ये है । 

ने उसे रत्रि-जागरण के लिए विवश कर दिया है । कलिदास ने यहो पद दुष्यन्त 

विरह का वर्णन किया है उसम एक ओर यह संकेतित किया ग्या है कि गुरूजनों की 

विना इन्द्रिय-चांचल्य के कारण उसने जो गन्धर्व विवाह किया था वह नैतिक रूप 

नही था । जिसके परिमार्जन स्वरूप उसे यह दण्ड भोगना पड रहा है । इस प्रसंग के 


उदाहरण देखने से उक्त तथ्य की पुष्टि हो जायेगी । 
प्रत्यादिष्टविशेषमण्डनविधिवमिप्रकोष्टर्षितं 
विभ्रत्कांचनमेकमेव वलये खासोपरक्ताधरः । 


चिन्ताजागर णप्रतान्तनयनस्तेजोगुणादात्मनः 
संस्कयिल्लिखितो महामणिरिव श्षीणोडपि नालक्ष्यते । 12 
प्रिया के ध्यान मै अदर्नशि निमग्न पश्चाताप की 
॑ निकल आता है । पसे समय मे भला कामदेव उसे क्यों न संतप्त करता 


लोलुप भ्रमर से ईर्ष्या रखता है बाद य स्वय 


शनम 





1 


५ 


~ श 2 % 


स्थितियों म शकुन्तला के चले जाने पर अप्म-मंजरी रूपी बाण से कितना स्रस्त न होगा, इसका 
विवेचन, अनुभव कलिदास के अतिरि्ति कौन नाटककार कर सकता है । विपत्ति मै आयी हई 


इस नूतन विपत्ति के सम्बन्ध म राजा कहता है - 
म॒निसुताप्रणयस्मृतिरोधिना 
मम च मुवित्तमिदं तमसा मनः । 
मनसिजेन सखे प्रहरिष्यता 
धनुषि चूतशरश्च निवेशितः । 1 । 
वह॒ शकुन्तला के उस प्रतिबिम्ब का स्मरण कर द्राक्षास की भोति गलित होता 


। जबकि कर्णव के शिष्यो ने उपे (शकुन्तला) वही रुकने का कठोर अदेश दिया ओर अश्रओं 


पुनर्दष्टिं वाष्पुप्रसरकलुषामर्पितवती 


यन्तत्‌ सविषमिव शल्यं दहित माम 1 


नाटककार कालिदास ने ग्लानि, चिन्ता, अविग, स्मृति इत्यदि संचारी भावों से दुष्यन्त 
विरह का निरूपण कालिदास ने किया है उसके लिए यह सहज ही का जा सकता हे 
कि दुष्यन्त उस प्रम-मिलन समागम हर्ष, अविग तथा परिवर्तित घटनाओं म तारतम्य ही नही वै 
। क्या शकुन्तला का वह मिलन स्वप्न या ?, क्या उसका यौवन, प्रदीप्त रूप ज्वाला माया 
थौ ` क्या उसका उन्यन्त प्रणयालाप कोरा बुद्धि- 
था । कलिदास ने दुष्यन्त के उस प्रथम अविग का प्राच्छलन, परिमार्जन जिस रूपम. 


४ 


वह॒ निश्चय ही भारतीय संस्कृति के वरेण्य आदर्शं के अनुरूप ही है । राजा चिन्तन 





वह शकुन्तला के चित्र को अकित कर प्रिय-वियोगजन्य दुःख से धैय प्राप्त करा 
चाहता है किन्तु उसे अच्छी तरह ज्ञात है कि साक्षात्‌ समीप आयी हई शकुन्तला को छोडकर चित्रगत 
शकुन्तला उसके लिए इस प्रकार है - जैसे कोई पथिक मार्ग मै जल-परिपूर्ण, नदी का परित्यागकर 
 म्गतुष्णा से प्यार करने लगा हो । वह बारम्बार शकुन्तला के रूप-सौन्द्यं की स्मरति कर चि 


` म यतु्िंचित्‌ परिवर्तन करता हुआ हृदस्य अभिलाषा का वर्णन करता हे - 


कृतं न कर्णापितबन्धनं सखे 
शिरीषमागण्डविलम्बिकेसरम्‌ । 
न वा शरचन्प्रमरीचिकाकोयलं 


मृणालसूत्रं रचितं सतनान्तरे । |! 


सचमुच कालिदास ने प्रणयी दुष्यन्त के उन्मन्त विलाप, प्रलाप का जो वर्णत किया 
हे उससे उसके दोष का प्राच्छालन अवश्य हो जाता हे ओर वह प्रेम के एक नये धरातल पर आरूढ 


} 


जाता हि वर्योकि इस प्रेम मे वासना की कोई गन्ध नही । सन्तप्त आलाप, कामीलोलुप-जनों की. 
आकांक्षा से उसका मन इतना उदार ओर कोमल हो ग्या है कि वह घोषणा कर देता है कि वह 
प्रत्येक प्रिय वियुक्त प्रनाजन का स्वजन समज्ञा जये । बात यह है कि उसे इस बात का पूर्णं परिज्ञान 
जाता है कि गर्भवती शकुन्तला से उत्पन्न शिशु ही पितरौ को तपण करता है । जिसका 
समाप्तसा हो ग्याहै । इसी परिप्रेक्ष्य म डो0 रमाशंकर तिवारी का यह कथन हे - 
"दुष्यन्त के भीतर का प्रेम वियोग की अच मै तड़पते-तड़पते उसके भीतर के 
से मिल जाता है । उसके शकुन्तला प्रम म उसका अभिलषित वात्सल्य भी मिल गया । 


अब खण्डित सी प्रतीत होने लगी हे । सम्मोह का जो परदा उसकी अन्तरात्मा को शकुन्तला 


प्रथम साक्षात्कार से अब तक आच्छादन कयि थे वह अब धीरे-धीरे उठ रहा है । यह चिदावाण. 


ही शकुन्तला का उसकी अभिज्ञान है" । 


||| 
(1 
॥ (| 


शकुन्तला की विजय, गान्ध विवाह के पश्चात्‌ उसके 





यह कह देना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है कि शकुन्तला के प्रवासजन्य या शाप के कारण 


तिरस्कृत होने से अन्यत्र-गमन के कारण नयिका के प्रवासजन्य विरह की अनेक सम्भावनायै कालिदास 
के सन्मुख अवश्य रही होंगी । षष्ट ऋतु बारहमासा पद्धति्यों के माध्यम से उसके विरह का वर्णन 
कालिदास की लेखनी जहों नारी हृदय के कोमल-तन्तु उसकी सरलता उसका निश्छल आत्मसरपण 
निष्टुरता ओर रानी की मर्भतुद्‌ जो व्याख्या सम्भव हो सकती थी उसके वर्णन का अवकाश 
पलब्ध था । किन्तु नाटककार ने उसे अनर्णतीय समञ्जकर उसके विपरीत राजा के जिस वियोग 
किया हे उससे उसके हृदय का एक नवीन रूप म कायान्तरण तो हआ ही हे ओर वस्तुतः 
अनैतिक कार्य सा किया था उसके दण्ड का विधान भी कलिदास को काम्य था । अब 
कामी का काम्य कान्ति ही नही रह गया अपितु वह एक पिता ओर समस्त नगर- 
के लिए स्वजन हो ग्या है । सम्भवतः कालिदास को एक राजा के आदर, रूप का 
वर्णनीय था । 
विक्रमेर्धषीयम॒ म कुछ शापवश कुछ अन्यत्र-गमन के कारण पुरुरवा के उदुदाम 
उन्माद्जन्य विरह का चित्रांकन हृआ हे । सापत्न द्वेष रखने वाती उर्धषी राजा पुरुरवा को 
रय- लोलुप कामी समञ्चकर, रुष्ट हो एसे कुमारवन म चली गयी जहां वह लता-रुप म 
गयी । इस अवसर पर प्रणयी पुरुरवा का जो विलाप है वह सचमुच एक प्रेमी का 
उसके अन्तःकरण की व्यथा-कथा है । प्रकृति के कण-कण म व्याप्त उर्वृषी के रूप- 
से साम्य रखने वाले सुक, मयुर, चक्रवाक, लताएं, वट्लरियां, गजरात, शादुल इत्यादि वन्य 
से अपनी प्रिया का पता पुता फिरता है । इस विरह म कलिदासं ने विरहजन्य अनेक 
चित्रंकन स्वतन्त्र रूप से किया है । अतः एतद्‌ सम्बन्धी विहर-वर्णत के एकाध उदाहरण 
विश्लेषण तत्‌ सम्बन्धी दशाओं के अन्तर्गत किया जयेगा । वह सोचता है - 





मालविकाग्निमित्रम भ प्रवासजन्य विरह के अवसर ही उपलब्ध नही है 
कलिदास ने बड कौशल से उसका छोटा सा अवसर दूंढ निकाला है - जब महारानी द्वारा मालविका 
वकुलावलिका को कारावास की सजा दी जाती है, जिसे सुनकर अग्निमित्र अत्यन्त दुःखित होता 
। अन्तःपुर के इस षणयन्त्र के कारण विरह -वर्णन का वह अवसर उपलब्ध नही है जिसका 
भिज्ञान- शाकुन्तल ओर विक्रमोर्वशीयम्‌ मे था । फिर भी कलिदास् ने मालविका के उस आकांक्षा 


यहो पूर्ण, दिखाया है जब वह राजा के सामने रहने पर लज्जा के कारण तृप्त हौकर उह 


नही सकी थी । जबकि एकान्त कारागार म इस अभिताषा की पूर्ति, हुई । 


सामान्य रूप से प्रवासजन्य विरह के पीके यह धारणा कार्यं करती है कि वस्तुतः 
नायक नायिका का मिलन समागम हो चुका है । तदनन्तर कार्यान्तर से वह अन्यत्र-गमन 


। उसे हम प्रवासजन्य विरह कहते है किन्तु भवभूति ने मालती माधव म एक नयी 
रचना कर उसके अन्तर्गत जिस विप्रलम्भ श्रगर की सृष्टि की है उस्म नायक-नायिका का | 


देशान्तर गमन मे मानकर नाटककार भ ने माधव के जसि आकांक्षा, अनुराग, लालसा 
, नैराश्य का वर्णन किया है उसमे मालती के प्रति उसकी तीव्र आसक्ति ही प्रकट होती है । 
यहो यह आश्चर्यजनक क्षमता दिखाई पडती हे कि जिस प्रकार कलिदास ने विक्रमोर्वशीयम्‌ म 
के लता होने पर पुरुरवा के उन्माद का जैसा वर्णत किया हे, लगभग वैसी ही अनुभूतिर्यो ` 


टीकरण भवभूति ने माधव के माध्यम से कराया है । नवम्‌ अक मे एसा ही वर्ण समान ` 
मेध से अपनी प्रिया 





हा प्रिये, मालति, क्वसि । कथमविज्ञातत्वद्भुततमें क्लटिति पर्थवसितसि । नन्वकरुणे, 
प्रसीद । संभावय माम्‌ । प्रिय माधवे किमसि मय्यवत्सला ननु सोडहमेव 


यमनन्दत्पुा । स्वयमाग्रहीतकमनीयककंणस्तव मूर्तिमानिव महोत्सवः करः । 


माधव का मनस्ताप, प्रचण्ड व्याकुलता हृदय को विदीर्ण ही करती अपितु 
निकट सुविस्तृत वन्य सुषमा से ओर अधिक उदुदीप्त हौ जाती हे - 
दलितं हृद्यं गदर द्विधा तु न मिथते 
वहति विकलः कायो मोहं, नु मचिंत चेतनाम्‌ । 
ज्वलयति तनूमन्दहिः, करोति न भस्मसा - 
तप्रहरति विधिर्मर्मच्छेदी, न कृन्तति जीवितम्‌ ।। 


नाटककार भवभूति ने एसे अचसर पर प्रिया की खोज प्रकृति के कण-कण मै करने की कवि 
प्राप्त इस रूढि का एक नूतन रूप मै उपयोग किया है । यद्यपि कलिदास. ने `भी उर्वषी | 


है । किन्तु भवभूति ने तटस्थ प्रकृति 


कण्डुकुडमरितेश्षणां सह चरी दन्तस्य कोट्या लिख - 
न्पययिव्यतिकीर्णक्र्णपवनैरा हृदिभिजीजयन्‌ । 
त्था: स्थितिं कल्पय- 


न्नन्यो 





लक्ष्मण के द्वारा राम के विरही रूप को उद्घाटित किया है । फिर भी एकाध स्थर्लो 
के अवसर उपलब्ध हौ ही ग्ये है जिनमे राम के प्रवासजन्य विरह की अनुभूतियां 


` पचम अक मै राम की कातरपुकार ओर प्रिया को न दढ पाने की असमर्थता जैसे 


पण भवभूति ने किया है । समुद्र की वाडवाग्नि के समान राम के ह्दय-सागर 


५ 


की ज्वालाएं प्रज्जवलित होती है शमन सीता-मिलन म ही सम्भव है । उनका 


पुकार कर॒ कह उठता 
हा हा क्वासि प्रकरि मधुरां वाचमयवा 
पराभूतैरित्थं पिलपनविनोदोडप्य सुलभः । 
अनिन्यः पौलस्त्यो व्रजति परिवादो मयि पुन- 
तो वैरे रूढे बहु गुणमनेन प्रतिकृतम्‌ 1 । 


यह अवश्य दुष्टव्य है कि प्रिय-वियुक्त सीता जिसं॒विपत्ति मै फंस गयी 
उसके विरह का वर्णन भवभूति जैसे नाटककार से अवश्य ` अपेक्षित था किन्तु 
रचना होने के कारण अथवा राम के ही महावीर रूप को उद्घाट्ति करने के लिए 
ही भावप्रवण स्वेदनषील भावन्ओं का सवथा तिरस्कार किया है । यत्र-तत्र अप्रत्यक्ष 
अ्वतारणा की गयी हे । 
सारांश यह है कि प्रवासजन्य विरह मै कलिदास ने पुरुरवा के हूदयगत 


रूप अ उद्घाटित करने का प्रयासं किया है तथा भवभूति न मालती-माधव 


क्रमशः माधव ओर राम के हृदयस्य भावों का उदघाटन किया है । इस प्रकार 


॥) 





। हों इतना कहा जा सकता है कि पृरुरवा म उन्माद का आधिक्य है क्योकि उसे प्रिया का 
म सहवास उर्मृषी का आत्मसमर्पण, रतिदान, प्रणयकेलिए उपलब्ध हो चुका था । जबकि माधव 
पुर्बरागजनित प्रवासजन्य विरह भ परिवर्तित हृआ है । कलिदास ने इस विरह-वर्ण्त म प्रकृति ` 
तटस्थ रूप भ तो भवभूति ने प्रकृति को मानवीय क्रिया-कलापोँ से सम्पन्न कराकर माधव के 
दविमगुणित किया है । 
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रवासजन्य विरह म कुछ समानताए एवं कुछ 
ए होने के बावजूद दोनों कविर्यो की भावाभिव्येजना म कोई अन्तर नही है । 


"करुण विप्रलम्भः 
करुण विप्रलम्भ का सैद्धान्तिक निरूपण करते हए करुण रस ओर श्रगर रस 
आने वाले करुण के रूप मै अन्तर निरूपित करते हए यह कहा जा चुका है कि. 
से मक्त होने पर भी करुण विप्रलम्भ भ रति स्थायी भाव प्रवृत्ति के रूपम रहती 
. करुण रस के अन्तर्गत आने वाला शोक नैराश्य-पूर्णं होने के कारण निव्रृत्ति-परक होता 
जहां पनर्मिलन की आशा समाप्त हो जये वहां करुण रस होगा कण विप्रलम्भ नही । इस 


क्ष्य मे ही यहं कलिदास ओर भवभूति के नाटकं मे प्राप्त करुण विप्रलम्भ की समीक्षा 
अभिज्ञान- शाकुन्तल म यद्यपि करुण विप्रलम्भ का अधिक अवसर नही प्राप्त हे 


नाटककार कालिदास ने परिव्यक्ता शकुन्तला के मरीच आश्रम मै रहने के समय कुछ चित्रँ 
न्तला के जिस रूप का चित्रण किया है, उस्म करुण विप्रलम्भ दही दिखाई देता हे ॥ 


ण॒ कर सकता 


हे - सप्तम अक मै एक वेणी धरा 





अनुभावं के साथ धूति, मति, विबोध आदि संचारी भावों से करुण विप्रलम्भ का निरुपण किया है 
ओर निराश के साथ शकुन्तला का एसा चमत्कारिक रूप अपने तेजोदीप्त रूप म उद्भासित 


विकारकालेडपि प्रकृतिस्यां स्वदमनस्यौषधि श्रत्वा न मे आशाडडसीदात्मनो भागधेयेषु 
अथवा यथा सानुमत्याडडख्यातं तथा संभाव्य एतत्‌ । 
वसने परिधूसरे वसाना 
नियमक्षाममुखी धृतैकवेणिः । । 
अतिरिष्टकरुणस्य शुद्धशीला 
मम दीर्घ विरह्रैतं विभर्ति, ।। 


दसी प्रकार विक्रमोरधशीयम भ उर्यषी के लता बन जाने पर उसके मिलन की आश्ाए 

गयी थी चिन्तु समगनीय मणि द्वारा पुनः प्राप्ति की एक किरण उर्वेष्ी की सखी 

ओर सहजन्या को अस्वस्त सी कर ही थी । अतः उर्यशी के विरह मे उन्मादग्रस्त पुरुरवा 

विरह करुण विप्रलम्भ का श्रेष्ठ निदर्शन है । नाटककार कलिदास ने प्रकृति के उद्दीपन 

माध्यम से उस वियोग की यभिव्यविति की है । राजा आकाश की ओर देखकर कोयल से 

करता है कि वह दती है अतः वह उस पर कृपा कर उसकी प्रिया को पास ला दे वयोकि 

इस बात का भान ही नही है कि उसकी प्राण-वल्लभा क्यो कुपित होकर उसका परित्याग 

हे । 

प्रायः अपने नाटको पर सर्वाधिकार 


की बहुत अधिक आवश्यकता नही पड़ती - 


त्वा कमिनो मदनदूतिुदाहरन्ति 





कुपिता न तु कोपकारणं सुकृदप्यात्ममगं स्मराम्यहमम । 
प्रभुता रमणेषु योषितां न हि भावास्खलितान्ययेक्षते 11! 


यदि शास्वीय दुष्टि से अक्षरसः अनुपालन कर विक्रमोरयशीयम्‌ के उक्ति-स्थल की 
क्ष करे तो निर्भाल्त रूप से यह करुण विप्रलम्भ का सर्वात्तम निदर्शलत होगा । उन्माद ग्रस्त 
का अति देन्य-भाव होकर घुटने टेककर उ्युषी के विलुप्त होने का कारण हंस, चक्रवाव 
है ओर कहता है कि उसने सदेव उर्वश्रीसे प्रीत की है, प्रियवादी रहा हे, प्रणयभंग परान्मुख 

फिर भी न जाने उसने किस अपराध का दण्ड देकर अपने प्रेम से वचित कर रखा हे - 


चर्चरिव योपसुत्य जानुभ्यां रसिथत्वा 
त्वयि निवद्धरते प्रियवादिनः प्रणयभंग परागंमुखचेतसः । 


कमलापराधल्वं मम पश्यसि त्यजसि मनिनि दासजनं यत । 1८ 


निष्कर्ष, यह है कि कालिदास ने अभिज्ञान- शाकुन्तल मे नयिक-नायक दोनों के 
म्भजन्य वियोग श्रेगर का वर्णन किया है । यहो शकुन्तला की अपेक्षा दुष्यन्त का 
अधिक विगलित हुः हे । जबकि परिस्थिति शकुन्तला के समक्ष कम नही थी । इसी प्रकार 
म॒म पुरुरवा के शोक-संतप्त करुण विगलित उन्माद जड चेतन मै अन्तर विस्मृत करने 

करुण विप्रलम्भ अपने चरम रुप म वर्णित है । | 

भवभूति की मौलिक स्थापना यद्यपि शस्व या आप्त वचनो से हटकर है उन्होने 
त म वीर ओर श्रगारं की अपेक्षा करुण रस को अमी रसं बनाने का यथासम्भव प्रयत्न 
। यद्यपि कुछ लक्षणानुधावन पर दही निर्भर रहने वाले समीक्षकों ने उसे करुण रस का 


त्रिपलम्भ श्रृगार का नाटक मानते है । यहों हम इस विवाद म न पड़्कर 
र करके चलते है विः वह करुण रस काश्रेष्ठ परिणाम है । फिर भी यत्र-तत्र करुण 





विरही राम के अकुल हृदय को सीता के अद्ुश्य उपस्थिति से उन्हे आश्वस्त करते है । 
है कि - पूर्धकाल भ इन परिचित वृक्षो, पक्षियों ओर गर्गो को देखकर जिनका मेथिती निर्मल 
स्वच्छ कण ओर हरि-तृ्णों से स्वयै अपने हथो से लालन करती थी उससे भेरे हृदय कि व्यथा 
उद्दाम प्रवाहित हो उठा हे वे मूर्च्छित हो जाते हई । जिसे सीता का मरदुल-स्पश पनः संज्ञा 
प्रदान करता है । राम की मूर्च्छा, जडता, स्तम्ब्धता अपने को धिव्कारने का भाव एक ओर है तो 
ओर संज्ञा प्राप्त होने पर हर्ष, हार्दिक परितोष अदि भावो के मिश्रण से करुण विप्रलम्भ की 
कुशलतापू्धक की गयी हे । 


आश्च्योतनं नु ह रचन्दनपल्लवानां 
निष्पीडितेन्दुकरकन्दजलो नु सेकः । 
आतप्तजीवितमनः परितर्पणोडयं 
संजीवनौषधिरसौ हृदि नु प्रसक्तः ।। 
अपिच - 

स्पर्श॒पुरा परिचितो नियतं स एव 
संजीवनश्च मनसः परितोषणस्च । 


संतापजां सपदि यः परिटदय मुच्छ 


 मानन्दनेन जडतां पुनरातनोति । । 


एक बात यदहो अवश्य विचारणीय है जिस पर संभवतः आलोचर्कों की दृष्टि -निक्षेप 

। प्रायः सभी आलोचकों ने राम के करुण-विगलित हृदय के उदुगासौँ के आधार पर 
रस॒ का श्रेष्ठतम निदर्शत मानते है किन्तु एक क्षण के लिए सीता को दृष्टिपथ म रखकर 
अने वाला छाया अक का जब रसशास्मीय मृल्यांकन 





होने ओर सामने प्रत्यक्ष देखने म किसी प्रकार का अवरोध नही है । अतः इस द्रश्य-अद्रश्य मिलन 
मे दोना का दान-प्रतिदान करुण विप्रलम्भ की ही सृष्टि करता है । सन्देह, श्रम, चिन्ता, पिबोध 
एसे संचारी भाव से परस्पर इस रस की सम्पुष्टि की जा सकती है - 


एते खतन्ल्वगाथमानसदर्शितस्नेहसम्भारा आनन्दनिष्यनिन्दनः सुधामया आपुत्रस्यौल्लापः 


जाने, प्रत्ययेन निष्कारणपरित्यागश्ल्यितो पि बहुमतो मम जन्मलाभः 
अथवा कुतः प्रियतमा ? नूनं सक॑ल्पाभ्यासपाटबोपादान एष भ्रमोरामेभद्रस्य 1 । 


तात्पर्य यह है किः जब राम सीता के नाम का करुण-पूरधैक स्मरण करते हए 


हो जाते है तो सीता का आक्रोश समाप्त हो जाता है ओर उनके हदय मै अब तक बलात 


हुई प्रणय की उद्दाम लहर एकाएक उच्छवसित हो उठती है ओर वह अपने प्राणेश्वर की 
म तत्पर होती है । उस समय सीता का वहो से हटना अत्यन्त दुष्कर हो जाता है । राम 
इस प्रकार दो बार सीता स्पर्श, प्राप्त हआ । जो उनके आहूलाद का कारक है वे यत्र-तत्र उन्मदिष्णु 


न किल भवतां देव्याः स्थानं ग्रहेअभिमतं तत- 
स्तृणमिव वने शून्ये व्यक्ता न चाप्यनुशेचिता । 
चिरपरिचितास्ते ते भावास्तया द्रवयन्ति मा 


मिदमशरणैरद्यस्यभिः प्रसीदत रुद्यते 112 


स प्रकार चाहे वह अदुष्य स्पर्श हीक्योनरहाहो । रामके मनम यह: 
जमा लेता है कि सीता जीवित अवश्य है । इस सम्बन्ध मै यह क्षीण. आशा उस-समय 
तै चरम रूप मै उद्दीप्त होती दृद प्रतीत होती 


हआ मानों प्रियतमा का: 





सदृश ई । इस स्थल पर स्पति संचारी भाव से राम के सुखदुःख को 


साथ अभिव्यजित किया ग्या है । जो हल्का सा ही वयो न हौ करुण विप्रलम्भं की सृष्टि 


अपि जनकसुतायास्तच्च तच्चानुरूपं 
स्फूटमिह शिशुयुग्मे नैपुणोन्नेयमस्ति । 
ननु पुनखि तन्मे गोचरीभूतभक्ष्णो - 


रभिनवशतपत््र श्रीमदास्यं प्रियायाः । ।। 


तात्पर्य यह है किं भवभूति ने उत्तररामचरित म भले ही प्रधानतया करुण रस 
किन्तु इस तथ्य से इन्कार नही किया जा सकता है कि अनेक स्थला पर करुण विप्रलम्भ 
उपलब्ध है । भले ही राम ने जनापवाद के कारण अत्यन्त निष्टुरतापु्ैक आसन्नप्रसवा 
निर्वासित कर दिया हो किन्तु पचवटी ओर जनस्थान से दोबारा आने पर उनके से बाहर 

लिए छटपदाती ई । वर्षो पीछे से उनके एकाकी प्राणो म र्वी-बसी अन्तर्मुखी वेदना 
की प्रस्तसमयी भिला के नीचे प्रसुप्त थी । पचवटी की सुपरिचित तथा सीता की भीरी 
लदी हुई वनस्थली के सनिध्य भ पाषाण-शिला का भेदन कर अन्तःशिला बाहर निकलने 
उनके मन म सीता के भौतिक अस्तित्व की स्वप्निल चेतना उनका स्पर्श्‌, पाकर जाग्रत 

हे ओर वे सीता-प्रप्ति के लिए अभिलषित हो उठते है । नाटककार ने इस अवसर पर 
कुशलता से उनके करुण विप्रलम्भ एवं करुण रस युक्त भावो का अन्तर सा मिटा दिया है 


वेशिष्ट हे । 





। करुण विप्रलम्भ श्रगर की दुष्टि से कालिदास की अपेक्षा भवभूति अधिक सफल हुए 
चाहे वो अभिज्ञान -शाकुन्तल म शकुन्तला के परित्याग के कारण अथा विक्रमोवेषीयम्‌ 

के लता बन जाने पर दुष्यन्त ओर पृरुरवा का जो वियोग वर्णित है । वह प्रारम्भिक 
वासना-रपेकल ओर इन्द्रिय-लौल्प के कारण ही प्रतीत होता है । दोनो राजाओँं का यह 
परिस्थितियों के कारण प्रतीत होता । जबकि भवभूति ने जिस विरह का वर्ण्॑ 

वह॒ कामशास्त्ीय दशाअनुरूप होते हुए भी पात्रगत॒अनन्यता ेकन्तिकं निष्ठा, उत्कट 
रूप म वर्णित है । उत्तर रामचरित भै जो वियोग द्राकषारक्ष भोति गलित पुटपाल सदृश 


माधव म दम्पत्ति-युगलो के अनन्य-निष्ठा ओर गहन-आसक्ति का प्रतीक है । दुष्यन्त, 


अग्निमित्र ओर राम राजा की श्रेणी के नायक हि । श्रयम तीन नायक पर्वै-विवा्हित ह 
एक पत्नीत्रत ओर माधव मकरन्द प्रेमी मत्र ही हे । 
निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि दोनो नाटककार मै वियोग के कारण तीघ्र 
उत्कण्ठा गहरी लालसा ओर उन्माद के वर्णन भ अत्याधिक साम्य दिखाई पड़ता है । कुछ 
भी समता हे । दुष्यन्त नगर छोडकर जंगल तो नही जाता किन्तु उद्याना की शोभा 
होता है । पुरुरवा ओर माधव, राम का यह विरह वर्णन वनांचल मै ही अपने चरम 
। इतना अवश्य है कि कालिदास ने दुष्यन्त के विरह म अपराध को परिमार्जितत 

जोड़ने का, रति को चरम मेजष्टठि 
सोपान तक पहुचाने का जो प्रयास अभिन्ञान- शकुन्तल, विक्रमोवेीयम्‌ भ दिखाया है वह 
को उत्तररामचरित ओर मालती-माधव म स्वतः ही प्राप्त है वर्योकि मालती ओर 
पूर्वराग अत्यन्त सहज स्वाभाविक दशा म हृआ हे । उसमे किसी प्रकार का अपराध- 

। कहना नही होगा कि दोनो नाटककार इस वियोग - वर्णन म अप्रतिम सिद्ध 





यहो इन दशाओं का सैद्धन्तिक विवेचन तथा आलोच्य नाटककार के उदाहरणं से उक्त तथ्य की 
की जायेगी कि इन दशाओं की अभिव्यक्ति के बिना वास्तव म विरह-वर्णन अधूरा रहेगा 
विरह की ये कामदशाएं॒वस्तुतः अनुभावमात्र ही रै जिन एक निश्चित परिभाषाओं 
आबद्ध कर दिया ग्या है । इन दशाओं को कभी पूर्षराग के तो कभी प्रवास के सम्बन्ध म तथा 
सामान्य-वियोग के सम्बन्ध म प्रतिपादित किया ग्या है । दश्रूपककार ने अभिलाषा, चिन्तन 
स्मृति, गुण-कथन, उद्रेग, प्रलाप, उन्माद, सज्वर्‌ जडता ओर मरण 1 रसजंरीकार ने चिन्ता, अभिलाषा, 
गुणकीर्तन, प्रलाप, उन्माद, व्यधि, जडता तथा निधन एवे साहित्यद्षणकार नै - अभिलाषा 
, गुणकथन, दद्धेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जडता, मरण इत्यदि का उल्लेख किया हे 
कि उवत काम-दशाए पूरयराग भँ वर्णनीय है या प्रवास म इस विषय मै काव्य शस्यो 
नही हे । ड0 रमाशंकर तिवारौ ने लिखा है विः यदि प्रेम की उदुदीप्त असाधारण व्यवि्य 
रण परिस्थतियों म होती हे तब वह पूरघराग की अवस्था म समागम से पूर्य उपर्युक्त समस्त 
हो सकती है । लेकिन सामान्यतया एसा सोचना संगत जान पडता है कि इनम से 
का ही समावेश पुरयाग म होना चाहिए । उदाहरणतः अभिलाषा, चिन्ता, गुरणकीर्तन तथा अधिक 
दद्म की दशार्णं ही उसमे सन्निविष्ट हो सकती है । शेष प्रलाप, उन्माद इत्यदि प्रवास 
एवे स्वाभाविक प्रतीत होती है वर्योकि प्रिय के अत्यन्त घनिष्ठं परिचय वा सुखभोग 

म एत उत्कट दशाएं सम्भव मही होगी । 


इस प्रकार मनीषिर्यो के अनुरूप, अभिलाषा, चिन्ता, स्यति, गुण-कथन, देम, प्रलाप, 





शाकुन्तल म लज्जाश्ीला शकुन्तला ने किस प्रकार कुश पैर मे चुभ जाने 
ओर्‌ साकाक्षि रूपमे देखा है । कलिदास ने लिखा है - 


दर्भक्ररेण चरणः क्षतः इत्यकाण्डे 
तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा 1 
आसीद्विव॒न्तवदना च विमोचयन्ती 


शाखास वल्कलमसक्तमपि द्रुमाणाम्‌ ।। ! 


विक्रमोरधु्ीयम॒ म प्रणयी पुरुरवा उषी के समागम की आकक्षा इसं प्रकार व्यक्त 


गृढा नूपुरशब्दमात्रमपि मै कान्ता श्र॒तौ पातयत्‌ 
पश्चदेत्य शनैः कराम्बुजव ते कुवीत वा लोचने । 
म्यैअस्मिन्नवतीयं साह वसवशान्मन्दायमाना बला 
दानीयेत पदात्पदं चतुरया सख्या ममोपान्तिकम्‌ । 1 
नायक अग्निमित्र की दर्शनजनित लालसा कितनी चरम शिखर पर पहुच गयी है 
विदुषक इस प्रकार करता हे - 
गौतम, चिन्तय तावदुपायम्‌ । यथा मे यदुच्छा दृष्दिप्रतिकृतिमलिविका प्रत्यक्षदर्शना 


वर्तति । मया च ऋथा कृतं तावस्स्मे निवेदयामि" 


उत्तररामचरित य वासन्ती राम सो सीता की आकांक्षा इष प्रकार व्यक्त करती है - 
अस्मिन्नेव लतागृहे त्वं भवस्तमार्ग, दत्तेक्षणः । 


सा हंस कृतकौतुका चिरमभद्‌ गोदावरी सैकते“ । 


मालती माधव म कामन्दकी माधव 





कनोपायेन सम्प्रस्तिः कथम्‌ वा सम्भवेन्मम ॥ 


शकुन्तला को बहुत दिनों तक दुष्यन्त का समाचार नही मिला 1 वह अनेक प्रकार 
चिन्ताओं म निमग्न हो गयी जिसका दुष्परिणाम भी उसे भोगना पड़ा । तर्क-वितर्क अदि संचारी 
चिन्ता अभिव्यजित हुई हे - 


विचिन्तमन्वी यमनन्यमानसा 


तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम्‌ । 
विक्रमोवेशीयम्‌ मे राजा के द्अर्थक वचनां को सुनकर उर्वशी चिन्तन हौ गयी, वह 


अनिर्भिन्ारथेनानेन वचनेनाकम्पितं मम॒ हृद्य । अन्तरिते एव श्रणुनोअस्थ स्वैरालापं 
यावदावयोः संशयच्छेदो भवतिः 


मालविकाग्निमित्रम मै मालविका की प्रियजनित चिन्ता अपने चरम रूप मै इस प्रकार 
गयी है 


अविज्ञात हृदयं भतरिभमिलषन्त्यात्यनौअपि तावल्लज्जे । कुतो विभवः स्निग्धस्य 
सखीजनस्यमं॑वरन्तान्तमाख्यः तुम । न जनेऽप्नितकार गुरुकां वेदना कियन्तं कालं 
मदनो मां नेष्य्तीति । आः, कुत्र खलु प्रस्थितास्मि । 


उत्तर राम चरित म भच्छित राम अद्रश्य सीता के स्पर्शं से चेतनायुक्त होते है 
राम की चिन्ता का कोई आर पार नही है । वे इस स्पर्शं को पञपनी सीता 


५... 








प्रसाद इव मूर्तस्ते स्पर्शः स्नेहाद्रशीतलः । 
अद्याप्यानन्दयति मो, त्वं पुनः क्वासि नन्दिनि ? ।। 


अथवा कुतः प्रियतमा ? नूनं सकंस्पाभ्यासपाटवोपादान एष भ्रमो रामभद्रस्य ।। 


मालती माधव भ मालती पुरेतिहसिक गथा को सुनकर चिन्तातुर होकर किस 
खयो की गोद भ अपने अगो को रलकर माधव के मिलन से चिन्तित रहती हे - 
शकुन्तलादीनितिहाएवादान प्रस्तावितानन्यपरैवचोभिः । 
श्रत्वा मदुत्सगंनिवेशितागी चिराय चिन्तास्तिमितत्वमेति । 1“ 


महावीर चरित म सीताहरण की कील राम-हूदय म प्रविष्ट हो गयी है ओर उह 
चिन्ता है विः वे उस वेचारी के लिए कुष नही कर पा रहे है । यही चिन्ता उनके 
कछेदती सी प्रतीत होती हे - 


शोकस्तातविपत्तिजो दहति मां नास्त्येव यस्मिन्क्रिया 
मर्माणीव यपुनश्छिनति करूणा सीतां बरकी प्रतिः ।। 


गम्भीर चिन्तन करते हए 
को स्मृति कहते ई - 


मृहर्ु्हनिरवसिततैर्मनोरथाविचिन्तमेः 
पर्रषस्त्वन्यकायाणिमनुस्मतिरुदाह ता“ 


अभिलाषा का पथ अवरुद्ध होने पर जब प्रेम का उन्मुखी भाव 
राम आगे बने 











1 


प्रयत्न करता है ओर इष तरह चिन्तन 


प्रत्यावर्तन करके वह मिलन को ध्यान मै पने का ? 


^ 


म अपने प्रत्यक्ष के अभाव कौ पूर्ति करता ह, इसको स्यति कहते ईै' । 
शकुन्तला के परित्याग के कारण विकल्प प्रियतमा की दशा 


स्मरण कर दुष्यन्त 
अल्यन्त अधीर होता है । वह विदूषक से कहता है - 


इतः प्रत्यदिशात्‌ स्वजनंमनुगन्तुं व्यवसिता 
स्थिता तिष्ठेत्य॒च्चैषदति गुरुशिष्ये गुरुसमे । 
पष्ट बाष्पप्रसरकलुषामपितवती 
मयि क्रूरे यन्तत्‌ सविषमिव शल्यं ददं त मामु 
विक्रमेरध्ीयम्‌ भ उन्मादग्रस्त पुरुरवा के विरह वर्णन म स्परतिर्यो का 
देह, यष्टि, अग संचालन प्रकृति के अनेक उपादाननो मै स्वाभाविक 
पूर्णं तथा खवर्णं फूलों से युक्त कन्दली वृक्ष 


: | 


विशेष योगदान 


; उषी का रूप, रग, 


पराप्त होता हे । वह कहता दे - 
से खतवर्णं तथा सवाष्पा उवी की आंखो की याद दिलाते है - 


आखतरजिभिरिये कुसुमैर्नवकन्दली सलिलमर्भैः । 
कोपादन्तर्वाष्यि स्मरयति मां लोचने तस्याः ।। 


उत्तररामचरित म चित्रवीषिका के अनेक प्रसंगो मे राम-सीता की सुखदं 


त ह ! गोदावरे के तट-सम्बन्धित स्मृति का एक चित्र दृष्टल्य हे - 





भ 


डस प्रकार महावीर चरित मै सीता विरहित राम उनके उत्तरीय व्स््र को देखकर 
शरद्कार्तिक चन्द्रमा से सुन्दर कन्ति वाले सीता की याद का वर्णन भवभूति ने इष प्रकार किया 


दुशोः शरच्छीतकरप्रकाशः कयेअपि कर्पृरपरागपूरः । 


स्वान्तेथपि सान््रग्रतकुम्भसेकस्तदा यदासीत्किल दुष्टमात्रम। ।। 


जब नायक-नायिका संयोग काल मै एक-दुसरे पर मोहित होते हृए भी किसी 
दुसरे से अलग हो जाते है । उस काल मै परस्पर गुणानुवाद करना ही गुण-कथन 


आचाय भरत ने लिखा है - 
अग प्रत्यग तीलाभिर्वाक्व 


नास्त्यन्य सदुशस्तेनेव्येतत्स्याद्‌ 


अभिज्ञान शकुन्तल म शकुन्तला गुण, शील, यौवनोन्मेष का रसोप्रचक वर्णन 
। राजा कहता हे कि विधाता ने सम्पूर्णं गुणों की कल्पना कर सौन्दर्य-समह से विलक्षणा 


शकुन्तला का निर्माण किया है - 


चित्रेनिवेश्य परिकल्पितसत्त्वयोगा 
रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानु । 


स्वीरत्नसृष्टिपरा प्रतिभाति सा मे, धातु रविभुत्वमनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः ।।* 





निशामय मृगकसदुशेन वदनेन हंसगतिः 

अनेन विहनेन ज्ञासयस्याख्यातं तव मया । |! 
मालविकाग्निमित्रम मै मालविका के अकृत्रिम रस्पेषण रुप-सौन्दर्य का गुणानुवाद 

अग्निमित्र ने अनेक स्थान पर किया है । एसा निष्कलुष रूप ओर एसी दक्ष-कला प्रतीत होती 


। कन्द के बाणो को विषदग्ध बना दिया गया है - 


अव्याजसुन्दरी तां विज्ञानेन ललितेन योजयता । 


परिकल्पिता विधात्रा बाणः कामस्य विषदग्धिः ।। 


उत्तरराम चरित मै तमसा से सीता की स्थित्ति की सूचना प्राप्त कर राम उसके 
के एव कम्पित गर्भभार से अलसायी सीता के छोटे-छटे मृणाल सदुश, चन्द्रिका से नि्ित 
प्रशंसा अशंका के माध्यम से गुणानुवाद के रूप भ प्रस्तुत किया गया है- ` 


त्रस्तैक हायनकुरगविलोलटेस्टस्याः परिस्प्रितगर्भभरालसायाः 
ज्योत्स्नामयीवमूदुवालमणालकल्पाक्रव्याद्भिर गंलतिकानियतं विलुप्ता ।। 


मालती माधव म मालती के एयोच्य का बहुविध वर्णन है । माधव अपने मित्र मकरन्द 
सुन्दरता की अधिष्ठात्री देवी के सौन्दर्य की चर्चादूसप्रकार की है 


सा रमणीयकानिधेरधिदेवता वा, सौन्द्यसारसमुदाय निकेतनं वा । 
तस्या सखे नियतमिन्दुकलामृणालज्योत्स्नादि कारणमभून्मदनश्च बेधा 115 





विरह म अतीत की स्तिया मिलनेच्छा को अत्यन्त उत्कट बना देती ई । वियुक्तावस्था 
वर्तमान यथार्थ ओर विवशता से स्परति्यो ओर इच्छाओं को न्द्र चलता है ओर मन बेचैन 


उठता है । उत्कट्‌ इच्छा ओर परिस्थिति जन्य विवशता के संघर्षं से मन के अव्यवस्थित हो 
को अविग कहते है! । 
अभिज्ञान शाकुन्तल म दुष्यन्त ओर शकुन्तला दोना के देम का वर्णन है, यो 
चन्द्रमा दुष्यन्त के लिए अग्नि की वर्षी ओर कामदेव के पष्प-बाण वञ्र सदृश कटोर प्रतीत होते 


तव कुसुमशरत्वं शीतरस्मित्वमिन्दो- 
हयमिदमथार्थं दुष्यते मद्विधेषु । 
विसृजति हिमगर्भग्नमिन्दुमयुखे - 
स्त्वमपि कुसुमबाणान्‌ वच्रसाीकरोपि“ । । 


विक्रमोर्धीयम म उर्मषी के वियोग म दुष्यन्त उस्र द्य का स्मरण बार-बार करता 
जिस समय रथ के हिलने इलने से उसका कन्ध उर्वशी के कन्धे से स्पर्शं कर ग्या था । 


अतः शेष ग उसे भारवत्‌ प्रतीत होते ई - 


अये तस्या रथक्षोभादसेनांसो निपीडित 
एकः कृती शरीरेञस्मिरोषमगं भुवो भरः 11“ 


मालविकाग्निमित्रम मे बकुलाबलिका द्वारा मालविका के परो म द्राक्षारसं 
से समागम हेतु उत्सुक हो उठती हे । किन्तु एसा अवसर उसके भाग्य म 


कथं वेदानीयात्मानं 





उत्तररामचरित के प्रारम्भ मै सीता के अपवाद को सुनकर वियोगजनित अशंका 
सेराम का डदेग इस प्रकार अभिव्यजित हआ हे । 


विस्त्रम्भादुरसि निपत्य जातनिद्रामनमुच्य प्रियगृहि णी ग्रहस्य लक्ष्मीम्‌ 
आतवंस्परितकटोरगर्भगुवी क्रव्याद्भवो बलिमिव दारुणः क्षिपामि ।। 


तरह माधव-मालती के वियोग मै अपना उद्वेग इस प्रकार व्यक्त करता 
दिःमपि किमपि शंके मेगलेभ्यो यद्य 
विरमतु परिहार्चण्डि । प्यत्सुकोअस्मि । 
कलयसि ? कलितोअहं वल्लभे । देहि वाचं 
भ्रमति हदयमन्तर्विहवल नि्देयसि ।। 


उन्माद, प्रालाप : - 
उत्कट इच्छ ओर व्यवस्था के सन्दर्भ मै जब मन मै असंतुलन रहता हे, जिसका 
प्रकटीकरण व्यवहार म होता है, उसे उन्माद कहते ह । 
वाणीजन्य असम्बद्ध कथन प्रलाप है । 
आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है कि चेतन, अचेतन का विवेक न रहना ही उन्माद 


उन्मादश्यपरिच्छेदप्चेतन - चेतनस्वपि 


अभिज्ञान शाकुन्तल म दुष्यन्त का उन्माद ओर प्रलाप षष्ठं 
। वह उस श्रमट को दण्डित करना चाहता है, जिस्म उसकी पथि 


॥ 


| | 








प्रकार विक्रमोर्वशीयम्‌ भ प्रलाप ओर उन्माद की अनेक उक्तियां पुरुरवा द्वारा 
कथित ई । उसे इस दशा म कुछ स्पष्ट ही नही हो रहा कि नयी बिजली वाला काला मेषं बरस 
रहा है अथवा कोई निशाचर उसकी प्रिया म्रगलोचना को अपद्त कर रहा है । वह फिर से सोचने 
लगता है कि वह रम्भोरु कहाँ जा सकती है - 


इति मुच्छितः पतति । पुनद्विपदिकयोत्थाय निःश्वस्य) मया ज्ञातं मृगलोचनां निशाचरः कोपि 
हरित । यावन्नु नवतडिच्छयामलो धाराधरो वर्षति ।। 
इति सकरुणं विचिन्त्य 
व्व नु खलु रम्भोरु्गता स्थात ?। 


अग्निमित्र मालविका के विरह म पर्चाताप करता हआ अपने शारीरिक दौर्बल्य 

ओर अश्रपात का कारण प्रियजनित अलिंगन एवे दर्शन का अभाव मानता है । किन्तु उस हूदयगत 

अधैय का कोई कारण ही ज्ञात नही व्योकि करगक्षी से कभी विरहित नही होता अतः उसका परिताप 
निचय ही व्यर्थ है 


शरीरं क्षामं स्यादस्ति दयितालिंनसुखे 

भवेत्सास्त्रं चक्षुः क्षणमपि न सा दश्यत इति । 
तया सारगंक्ष्या त्वमसि न कदाचिद्धिरहितं 

प्रसक्ते निर्वाणि हृदय परितापं व्रजसि किभ ? 


उत्तररामचरित के प्रारम्भ म जनापवाद को सुनकर राम का स्वाभाविक विवेक 
सा हो जाता है । समय उन यह स्मरण आता है कि राम सीता का निर्वाप्तन कर 


जैसा क्रूर कर्म कररहे हतो वे अपने को काष्टप्राय शृरीरधारी मात्र मानते ई - 





मालती-माधव मै उन्माद-जन्य विरह दशा का बहुविध वर्णन नाटककार भवभू 


५ 


क 


१ क ५ त 


किया है । विरही माधव उस अवस्था कौ प्राप्त हो गया । जब वे उन्मादग्रस्त होकर चतुरदिकं 
मालती को ही देखता है - 


पर्चामि तामित इतः पुरतश्च पश्चा- 
दन्तत्न हः परित एव विवर्तमानाम्‌ । 
उद्बुद्ध मुग्धकनकान्जनिभं वहन्ती - 


मासंगतिर्थगपवर्तितदुष्टि वकृत्रम्‌। । 


ट्स नाटक म मालती ओर माधव दोनों के प्रलाप, असम्बद्ध कार्य-व्यवहार्‌ का नाटककार 
ने विशद्‌ रूप से वर्णन किया है । वह कहता है - 


दलित हदयं गद्धिमं द्विधा तु न मिथते 

बहति विकलः कायो महं न मुंचति चेतनाम्‌ । 
ज्वलयति तनूमन्तदहिः करोति न भस्मसा- 
त््रह रति विधिर्मर्मच्छेदी, न कृदन्ति जीवितम्‌ ।। 


आचाय भरत की मान्यता हे विं स्मृति शून्य अवस्था को जडता कहते ह - 


हा कष्टवाक्यातृष्णीका जडतायां गतस्मृतिः 


-दरपणकार की भी मान्यता इसी प्रकार कि शारीरिक अथवा मानसिक निष्चेष्टता 
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शून्य हो जाना स्वाधाविक एवं मनो चैज्ञानिकं भी है, मन की यह जडता जब अगं पर भी अधिकार 


कर लेती द, शरीर कृश हो जाने के कारण शथिल्य आ जाता है । वह निष्वेष्ट एव निरुपाय 


साहो जाता हे, यही जडता की दशा कहलाती है - 
भवभूति ने उत्तररामचरित म राम की जडता का इस प्रकार वर्णन किया है - 


असार संसारः काष्टप्रायं शरीरं । अशरणोअस्मि ! कि करोमि? का गतिः ? अथवा 
दुः खस्वेदनायेव रामे चैतन्यमागतम्‌ । 
मर्मौपधतिमिः प्राणर्जरकीलायितं हृदि ।। । 


ट्सी प्रकार मालती माधव भै मालती इनती शिथिल अग वाती हो गयी है कि दैनिक 
निःयाएे परिवारजनों के अनुरोध से ही सम्पन्न करती है - 


परिम्रदितम्रणासीम्लानमेग्‌ प्रवृत्तिः 
कथमपि परिवारप्रर्थनाभिः ग्रियासु । 
कलपति च हिमांशोर्निष्कलंकस्य लक्ष्मी मभिनवकरिदन्तच्छेदकान्तः कपोलः । | 


दसी प्रकार मालती केवल थके हुए ग्लानियुक्त सुन्दर हथेली पर कपोल को रखे हुए दिनों 
मिला देती है - 


केवलं म्लायमानकान्तहस्तपर्थस्तगण्डमण्डल । दिवसान्गमयति 12 


। 


| 
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| | | 


समुपजायते 


: श्वास, पाण्डुता, कृशता अदि 

















"व्यधिस्तु दीर्घनिःश्रासयाण्डुताकृशतादयः"। 


अभिज्ञान - शाकुन्तल मे शकुन्तला के तीव्र विरहजन्य व्याधि का बहुविध वर्णन कालिदास 
ने किया है । दुष्यन्त उसके अवस्वस्थ्य शरीर को देखकर विचार करता है कि प्रिया का स्तनं 
पर खसूयुच्त ओर शिथिल मृणाल के कंकण से युक्त इस अस्वस्थ्य शरीर भ कितना कामदेव 
का संताप है ओर कितना लू (मर्म हवा) का । एतद्‌ सम्बन्धी दुष्य दुष्टव्य है- 





। (सख्यौ विषादं नाव्यित्वा परस्पर व लोकयतः 


शकुन्तला किं वीजयतो मां सख्यौ 
राजा बलवदस्वस्थशरीरा शकुन्तला दुष्यते । 
सवितर्कम्‌) तत्विमयनातपदोषः स्यात, उत यथा मे मनसि वर्तते । (साभिलापं निर्बण्यं 
अथवा कृतं सन्देहेन । 
स्तनवयस्तोशीर प्रशिथिलमरणाटैकवलयं 
प्रियायाः साबाधं किमपि कमनीय वपुरिदम्‌ । 
समस्तापः कामे मनसिजनिदाघुप्रसष्यो 
न तु ओष्मस्थैवः सुभगमपराद्ध युवतिषु 


विक्रमोवश्रीयम म पुरुरवा की वेदना अपने निसीम रूप मँ वर्णित की गयी 


हु दयमिपभिः कामस्यान्तः सशल्यमिदं सदा 

कथमुपलभे निद्रां स्वप्ने समागम कारिणीम्‌ । 
न च सुखदनामा लेख्येअपि प्रियामसमाप्य तां 
मम नयनयोरुद्रबाष्पत्वं सखे न भविष्यति ।। 


नितान्त कठिनां रुज मम न वद सा मानसी 


मालतीमाधव म युगल दम्पतिर्यो की अधि-व्याधि, शारीरिक, मानसिक विकलता 


का बहुविध वर्णन नाटककार ने किया है । माधव कहता है - 


चिरादाशातन्तुस्तरततु बिसिनीसूभिदुरो 
महानाधिरत्याधिर्निरवधिरिदानीं प्रसरतु । 
` प्रतिष्ठामव्याजं व्रजतु मयि परिप्लव धुरा 
स्थे धन्तां ज्ञवतु कृतकृत्यश्च मदनः। ।! 


तात्प यह है किः शास्ीय आचार्यो ने विरह की जितनी दशाओं का उल्लेख किया 
प्रायः सभी कामदशाणं किसी न किसी रूप म कालिदास एवं भवभूति के नाटकों भ प्राप्त होती 
हे । यद्यपि इन आचार्यो भ इस बात का मतैव्य नही है विः यह दशाएुं विरह के किस भाग (परभराग 


मान, प्रवास, करुण) म मिर्लेगी विश्वनाथ ने इनका परिगणन पूर्वराग म किया है 1 कुछ दशा 
करुण या प्रवासजन्य विरह के अन्तर्गत आती हई । कालिदास नँ अभिलाषा, चिन्ता, स्मरति, गुण- 
ओर उन्माद का । भवभूति ने इनके साथ ही उदधेग, आधि,-व्यधि तथा प्रलाप का वर्ण विशेष 

किया है । दोनों नाटककार ने पूर्वराग ओर प्रसास के कारण उक्त ग्रह दशाओं का रसोद्देचक 


अभिज्ञान - शाकुन्तल, विक्रमोर्यष्रीय्‌, उत्तररामचरित भमै विशेष परिस्थितिर्यो 
उपलब्ध है व्योकि इनम नायको को कथा के प्रारम्भ मे या मध्य मै नायिकार्ओं का सानिध्य- 
हो गया है ओर इनम कही पूर्वराग के तो की प्रवासजन्य कामदशाए 


व्याख्यापित 


1 
1 


























॥; 


होते है तो मान, प्रवास या करुण विप्रलम्भ की दृष्टि से विक्रमोर्ध्रीयम्‌ ओर उत्तर रामचरित महत्त्वपूर्ण 
नाटक है । यहो यह कहना अत्यन्त समीचीन ई कि काव्य- शास्त्रोक्त उग्र-विरह दशाओं का अभिव्यजन 
मात्र कथा के आग्रह के कारण न होकर इनसे ' पात्रगत हृदय की तीत्रतम, उत्कट ओर उद्दाम लालसा 

कुछ अपवादो को छोड़कर प्रियजन्य एेकान्तिक अनन्यनिष्ठा जिस रूप मै अभि्व्यैणित दहे, उस्म भौतिक ¦ 

आध्यत्मिक या श्रेष्ठ दशा के रूप मे अभिव्यक्ति है । अभिज्ञान ` 








सुख चाह के साथ उसे एक न्ये आध्या 
श शाकुन्तल न्तल॒ ओर उत्तर रामचरित म प्रिया का मिलना, बिछ्ुडना, ओर पुनः प्रप्ति तो मालविकागिनिमित्र, 
माधव भे प्रथम बार अन्तिम अवस्था भ ही मिलन वर्णित है । अतः नाटकका्यो ने इस 
कामदशाओं का काव्यशास्त्रीय, कामशास्मरीय एवै मनोचेज्ञानिवः भावभित्त पर एवे तद्गत सिद्धान्तो के 
प्रकाश मै इनका वर्णन, विश्लेषण किया है । इस दृष्टि से कुन्तल ओर मालती माधव नाटक 


अपना विशिष्ट स्थान रखते ई । 
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3. विरह की स्थितियां : - 
प्यं पष्ठ मे विप्रलम्भ श्रगार की शस्त्री दशाओं अभिलाषा, चिन्ता आदि का विश्लेषण 
यह कहा गया है कि दोनों नाटककारौँ ने वियोग के लौकिक पक्ष के साथ अलौकिक पक्ष को ` 
प्रस्तत किया है यँ संक्षिप्त रूप भ विरह की कुछ विशिष्ट स्थितियों का वर्णल किया जयेगा 


स्थितियों का अत्यन्त सुक्ष्म उल्लेख 








दोनो नाटककार मै समान रूप से मिलती यद्यपि इन 
दशाओं म कही संचारी भावों के साथ उल्लेख हो चुका है तथापि इस प्रकार विरह की 
मानसिक या आन्तरिक तथा कायिक है कुछ विरह 











शास्त्रीय विवेचन करते हए कहा ग्या है विः वर्ण, विकार दही 








पडना इसी के अन्तर्गत आता है । 





्षामक्षामकपोल माननमुरः काठिन्यमुक्त स्नतं 


मध्यः वलान्ततर प्रकामविनतावसौछविः पाण्डुरा 1! 


इसी तरह भवभूति ने उत्तररामचित मे राम की शारीरिक कृशता, मालतीमाधव म 
ओर माधव के प्रेमजन्य वैवर्ण्यं का निरुपण इस प्रकार किया है मालतीमाधव का एक उदाहरण 
जिसम माधव द्वारा मालती के वैवर्ण्य का इस प्रकार विवरण दिया गया हे जिस्म हाथ आदि 
मदित प्रणाल की भति मलिन हो ग्ये है नये कटे ग्ये हाथी दात के खण्ड की भति पीला 


कपोल कलंक विहीन चन्द्रमा के समान लगता है - 


परिमृदित मरणालम्लिन्मग प्रवृत्तिः 
कथमपि परिवारप्रार्थनाभिः क्रियासु । 
कलयति च हिमांशेनिष्कलंकस्य लक्ष्मी 
अभिनवकरिदन्तच्छेकान्तः कपोलः ।। 


यह एक शारीरिक बाहय या आगिक विकार है, जिसमे चिन्ता, उन्माद, आधि- 


कारण शरीर अत्यन्त क्षीण ओर आसक्त हो जाता है, कालिदास ने अभिज्ञानशाकुन्तल 
ओर दुष्यन्त, विक्रमोर्वशीयम्‌ म पुरुरवा एवं उत्तररामचरित म राम-सीता एवं मालतीमाधव 
रम्यो की कृशता का बहुविध वर्णन हुआ हे यो आलोच्य नाटककारोँ के एक-एक उदाहरण 


1 ८ (| 





इसी प्रकार उत्तररामचरित म वासन्ती द्वारा राम की कायिक कृशता दैर्घल्य का 
वर्णन करते हए कहा ग्या है कि राम बड़ी मुश्किल से पहचानने योग्य है - 


विकलकरणः पाण्डुच्छायः शुचा परिदुर्बलः 
कथमपि स इत्युन्नेतव्यस्तथापि दुशोः प्रियः। ।। 


सन्ताप का अर्थ है तेज गमी अग्नि कष्ट पीड़ा 


यह आन्तरिक या मानसिक कष्ट है वियोग 


एवं अपने दरबार ` 


अत्यन्त भावुक रूप भ चित्रित किया 


उवी के विरह मै पुरुरवा का संताप 
बन हे । उत्तरयामचरित संताप का वह अक्षय भण्डार. 
हे जिसमे राम के दोहरे संताप का क्वि ने जिस तरह से निरुपण किया है वह पत्थरों 
द्वित करने मे पूर्ण, सक्षम है इसी तरह मालतीमाधव मै नायक-नायिका के मिलन भे अनेक 
का उल्लेख कर भवभूति ने विरहजन्य संताप का स्वाभाविक ओर मनोवैज्ञानिक रूप भ 


। यहो हम पिष्टपेषण से बचने के लिए दोनों नाटककारों के एक-एक उदाहरण 


८... 





प्रथमे सारंगाक्ष्या प्रियया प्रतिवोहयमानमपि सुप्तम्‌ । 


अनुशयदुः खायोदं हतहदयं सम््ति विवुद्रम ।1। 


प्रकार उत्तररामचरित भ वनानचल भ भ्रमण करते राम द्वा सीता की स्मृति 
अत्यन्त स्वाभाविक ई वर्योकि वे दोहरे मानसिक संताप से गुजर रहे है प्रिया का रावण द्वारा अपहरण 
ओर जनापवाद के कारण स्वयै निवसिता सीता की याद उनके हृदय मै शल्यविध्य पीड़ा उत्पन्न 


कर रही है वे कहते है कि उनका हृदय विदीर्ण हो रहा है देहबन्ध शल्य हो रहे ई संसार सूना- 


सूना सा लग रहा है । निरन्तर सघन शोक की लपर्टो से भीतर ही भीतर वे जल रहे है विर 
वेदना से पीडित अन्तरात्मा अवसन्न सी होकर गहन अंधकार म इबती सी जा रही है एसी त्रासद 
परिस्थिति म वे हतभाग्य किंकर्त्तव्य विमढ हो रहे है । 


हा हा देवि ! स्फुटति हृदय, ध्वसते, देहबन्धः, 
शल्यै मन्ये जगदविरलज्वालमः ज्वलामि । 
सीदन्नन्धे तमसि विधुरो मज्जतीवान्तरात्मा विष्वडमोहः 


कथं मन्दभाग्यः करोमि 112 


वेकल्य : - 
वेकल्य मानसिक भाव है जिस्म विकलता उत्तेजना अनसतित्व का भाव 
संयोग ओर वियोग म विकलता का अनुभव प्रेमीजन करते है वियोग की अभ्भिव्यजना विकलता 
गम्भीरता से ही मानी जाती है रसिक जन जितना तीव्र अनुराग होगा उनकी विकलता तदनुरूप 


हे शकुन्तला दुष्यन्त, पुरुरवा उरी अग्निमित्र मालविका राम सीता एवे माधव-मालती 








गम्भीर एकनिष्ठ पत्नीत्रत होने का पुष्ट प्रमाण है तो दुसरी ओर अविवाहित माधव का मालती के 
प्रति गहन आसवितत एवै तदजन्य वैकल्य स्वाभाविक ओर मनोविज्ञान की भित्त पर आधारित हे, दोनों 
 नाटककारों के एक-एक उदाहरण नीचे दियि जा रहे है । 

विक्रमोर्यीयम म अप्सरा उर्यषी पत्र द्वारा अपनी विकलता का कारणं पुरूरवा के 
मनोभावं को ही बताती हई कहती है कि अनुरोग से प्व हदय वाले आपके प्रति हमारा जैसा अज्ञान 
या ओदासीन्य आपने स्थिर कर रखा है यदि वैसी ही बात रहती तो हमारी यह देह पारिजात पल्लव 
बने शय्या पर क्यों इस तरह छटपटाती तथा उसे नन्दनवायु से भी सन्ताप वयो होता - 





स्वाभिन्संभाविता यथाह त्वयाञज्ञाता । 


तथानुर्तस्य यदि नाम तवोपरि 
ननु मम लुलितपरिजातशयनीये भवन्ति । 


नन्दनवनवाता अप्यत्युष्णकाः शरीरके । 1 ! 


मालती माधव मे विकलता का चित्रण भवभूति ने बडी बारीकी से किया है वियोग 
जनित विकलता का तो वर्णन दोनों नाटककार ने समान रूप से किया है किन्तु भवभूति ने आन्तरिक 


 बाहूय दन्द॒पर आधारित जिस विकलता का वर्णन किया हे वह निश्चय ही कवि की नवनिमेष 


के अभिव्यवित का वैवण्यं इस प्रकार किया गया है मकरन्द माधव से कहता है - 


इयमवयंवेः पाण्डुक्षाभैरलंकृतमण्डना 


कलितकुसुमा वालेवान्तर्लता परिशोषिणी 
वहेत च वरारोहा रम्यां विवाह महोत्सव- 


मनोरुजनम्‌ ।। “ 





प्रिय पात्र का निरन्तर स्मरण ध्यान तन्मयता को जन्म देता है शकुन्तला 


इतनी तन्मय हो गयी हे विः दुर्वासा ऋषि कां सत्कार नही कर सकी 


} 1 
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का शाप मिलता है ~ नेपथ्य से यह काप इस प्रकार कहा गया है जिसमे शकुन्तला की 


विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा 
तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम्‌ । 
स्मरिष्यति त्वां न स वोधितोअपि सन्‌ 


कथां प्रमतः प्रथम कृतामिव । ।। 


मालतीमाधव म मालती को देखकर माधव की तन्मयता दुष्टव्य हे 
सम्बन्धो से शून्य होकर एक मात्र मालती के रुप का स्मरण करता है - 


यद्विस्मयस्तिमितमस्तमितान्यभाव- 


मानन्दमन्दमगम्रतप्लवनादिवासीत्‌ । 


विवशता मन की वह आकांक्षा प्रधान मनोवृत्ति है जिस्म प्रिय मिलन की उत्कटता 
चाह तथा परिस्थितियों के विरोध के कारणमिलने मे बाधा पडती है इस प्रकार चाह 
बीच का मनोभाव ही विवशता है - 

अभिज्ञान शाकुन्तल मे शकुन्तला के प्रथम दर्शन के समय दुष्यन्त के मन मे शकुन्तला 
कन्या मानने का वितर्क, दुष्यन्त को देखकर शकुन्तला केमन का द्वैध भाव राजधानी 
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शकुन्तला ` अनसूये, अभिनवकुशसूच्या परिक्षतं म चरण कुरबकशाखापरिलग्नं च वल्कलम्‌ । 


तावत्‌ परिपालयत मां यावदेतन्मोचयामि । 


शकुन्तला राजानमवलोकयन्ती सत्याजं विलम्ब्य सह सखीम्यां निष्क्रान्ता ।)। 


विक्रमोरधभीयम्‌ मे राजा पुरुरवा की विवशता बहुविध रुपो मृ अभिरव्यजित है जब 
उवेशी लता रुप भ परिगत हो जाती हे । तीव्र विहर का अनुभव करते हए पुरुरवा शल्थ हताश 
होकर प्रकृति के उपादानों म उर्पषी की खोज करता है । नाटककार कालिदासं ने चतुर्थ अक म 
पुरुरवा की विवशता अत्यन्त भाव विभोर होकर अभि्व्यैजित किया है वह कहता है कि मन्दार 
प्प से सुवासित अपनी प्रेयसी के जिन अलकों म इस लगाया जाता था रपी प्राणवल्भा के दुर्लभ 


होने पर यह मणि भी उसके लिए व्यर्थ सिद्ध हई है 1 


मन्दारपष्ैरधिवसितायां यस्याः शिखायामयम्पणीयः 
सैव प्रिया संप्रति दुर्लभा मे किमेनमस्तोपहतं करोमि ।1* , 


भवभूति ने अपने नाटकों म दो प्रकार के विवशता का वर्णन किया है परिस्थितजन्य 
वियोग से उत्पन्न विवशता का वर्णन प्रायः सभी कवि करते है किन्तु अपने आदर्शो के अनुरूप 
आरोपित, विवशता अत्यन्त घातक होती है वयोकि परिस्थितिजन्य विवशता मे प्रिय मिलन की एक 


आशा सीचितं जवकि स्वतः आरोपित विवशता का कोई अन्त नही इसीलिये उत्तररामचरित 


शरण विहीन हो ग्ये हे उनका शरीर काष्ठ की भति बन गया हि वे कहते हे - 


काष्ठप्रायं शरीरम्‌ । अशरवाअस्मि । किं करोमि ? का 
अथवा 


दु: खस्षवेदनायेव राम चैतन्यमागतम्‌ । 





संसार की प्रत्येक वस्तु मोहक ओर रुचिकर लगती है जबकि वियोग भ प्रिय के आकर्षण की 


के कारण संसार ही नही खान-पान जैसे देन्दिनी कार्यं भ भी अरुचि उत्पन्न हो जाती है 
अहर्निश मन प्रिय का अनुचिन्तन करता हृआ संयोग कालिक क्रियाय की आन्तरिक अव्रृत्ति करता 
हे । 
अभिज्ञान शाकुन्तल मे शकुन्तला के वियोग मै राजा का राज-काज छोड बैठना अपनी 
पट्टमदहिषी की उपेक्षा उनकी विवशता को ही सूचित करता है वह वेतवती को अदिश करता 
विः आज देर से उठने के कारण वो धर्मान स नही बैठ सकते अतः तत्सम्बन्धी काय मेत्री ही करर 


वेत्रवति, मद्वचनादमात्यमायविभुनं प्रबोधनन्न संभावितमस्मामिरद्य 


धर्मसनमध्यसितुम्‌ मतपरत्येश्ितं पौरकार्मायण तत्पत्रमारोप्य दीयतामिति । 


भवभूति ने माधव की अरुचि का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है जिसमे निराशा 


नि्षद की सीमा तक पहुंच गया है जिसके कारण वह महामांसं विक्रिय हेतु तत्पर हो ग्या हे - 


(सदधेगम्‌) हन्त, सरथा संशयितजन्मसाफल्यः सवरतोअस्मि तक्ति कर्तव्यम्‌ 
विचिन्त्य) न खलु 

महामांसविक्रयादन्यमुपायै पश्चमि । (प्रकाशम्‌) लयस्य मकरन्द, अपि भवानुत्कण्ठते 
मदयन्तिकायाम्‌ । 

सांराश यह है कि कालिदास ओर भवभूति दोनों नाटककारोँं ने संयोग की अपिक्षा 


स 
५ प ‡ र 


अधिक महत्व दिया है । मालविकाग्निमित्र मै अन्तःपुर के अन्दर चलने वाले षडयंत्र 
अग्निमित्र की अधीरता प्रदर्षित की गयी है । इसी प्रकार विक्रमोर्वशीयम्‌ मै भी अन्तः पुर 





क्रिया कलापो पर परिलक्षित होते हृए दिखाया गया है - 


कायिक देवल्य मूर्च्छा नैराश्य पाण्डुता मनस्ताप स्वअस्तित्व की विस्मृति 
विवशता ओर भौतिक पदार्थो के प्रति अरुचि का परिस्थिति सपक्ष वर्णन हआ है यद्यपि दोनों नाटककारों 
समान रूप से विरह की स्थितियों का निर्दशन किया है तथापि परिस्थिति की गम्भीरता ओर 
मनोविज्ञानिक कारणां की दृष्टि से भवभूति की विरहजन्य स्थितियों अत्यन्त टृदयद्रावक ओर अभिभूत 
वाली है जबकि मालविकाग्निमित्रम ओर विक्रमोपैषीयम्‌ मे यह वियोग बैठ ठे, कामीजनों का प्रणयालाप 
होता हे प्रणय केलि आतुर नायक किस प्रकार अन्तःपुर की रन्यो को धोखा देकर नवीन 


हचय॑के साथ प्रणय विलास म मस्त आकंठ मग्न रहता है अभिज्ञानशाकुन्तल मै अवश्य ही यह 
विरह लौकिक विरह से वात्सल्य परिवंसित वियोगजन्य आनन्द म अभिव्यजित हआ है । 
दोनों नाटककार ने लक्षणो के अनुरूप विरह का वर्णन किया है किन्तु इसका 
प यह नही कि उनके विरह म पिष्ट पेषण मत्र ही है यो हम दोनों कविर्यो द्वारा 


विरह वर्णन का वैशिष्ट्य 
भाव्येजनाओं एवे संचारी भार्वो का सफल सन्निवेष - 
पहले कहँ जा चुका है कालिदास ओर भवभूति ने संयोग एवै वियोग कालिक 
दशाओं का चित्रंकन किया है । ये भाव दशर्य जहो एक ओर काव्यशास्त्रीय आहर सम्बन्धी 
अभिव्यजनां हेतु श्रगार रसोपयुक्त संचारी भावों का सफल प्रयोग किया गया हे । यों 
यह प्रदर्शित करना अभीष्ट है कि दोनो नाटककारों ने अपनी विभिन्न 
का वर्णन किया है । कलिदास के नायक अन्तःपुर 
भवभूति के नायक अन्तःपुर से बाहर प्रकृति के स्वच्छन्द वातावरण मै 





दोनो नाटककार के पत्रो का हृदय प्रेम रसं से परिपूर्णं है उनका प्रेम कल्पना 


भावना नही भाग्य हे कामना नही काम्य हे, इषीलिए दुष्यन्त का अत्यन्त संक्षिप्त 


(स्वगतम्‌) दिष्ट्याअकारण प्रत्यदेी नार्यपुत्रः न खलु शप्तमात्मानं स्मरामि 


प्राप्तो मया स हि शापो विरह शून्य हदमया न विदितः दर्शयितत्यमिति । 


। 


उत्तररामचरित तो रम के आत्ममन्थन का नाटक है उनके मन का 
रूप की अपेक्षा मौन रूप म अधिक आकर्षण बन पड़ा हे राम की कायिक क्रियाओं से 


का एक उदाहरण देखिए - 


तत्किमस्पुश्यः पातकी देवी दूषयमि ? (इति सीतायाः शिरः समुन्नमम्य 


बाहूमाकृष्य) 


कर्मचण्डालमयिमुग्धे । विमुंच मत्र । 
दुर्विपाकं विषट्रुमम्‌ ।। 


शा की अभिव्यक्ति : - 
कालिदास ओर भवभूति के नाटकं मै विरह निरुपण मै जितनी गहनता, अकुलता 
नायक या नायिकार्ओ की आत्मदशा 





कामाविग कितने स्वाभाविक रूप मै अभिव्येजित हआ 
मृग्धा नायिका का आत्म संघर्ष उसे अभिनव सोपना 


[1 


गम्भीर है हदय रूपं मे बनी हूयी दासी 


उद्धीपन विभाव के अन्तर्गत नाटकं मै वर्णित प्रकृति पदार्थो के रूपों का 
उद्वेलन म कितना महत्वपुर्ण हाथ है यह लिखा जा चुका है प्रायः दोनों नाटककार के पात्र विरही 
म प्राकृतिक क्रिया कलापं को देख अत्यधिकः उद्धीप्त हो जाते है यह प्रकृति उन्हे ` 
हने देती प्रतिक्षण संतप्त करती है रत्रि जागरण के लिये बाध्य करती है पुरुरवा का प्रकृतिगत 
यो के क्रीडालापोँं को देखकर उनसे उर्वशी के अगो की स्मरति कर अपने विरह का करुणमान 


निष्कर्ष यह है कि दोनों नाटककार के नायक नायिका्ओं केविरह उद्धीपन हेतु 
का आवलन लिया है प्रकृति उ्धीप्त, यह विरहानुभूति की कामातुरता को प्रगट करती 


कही सत्विकता एवे पवित्रता को भी, पत्नी जब प्रेयषी बन जाती है तब उसका विरह द्विगुणीत 
नायक को अत्यधिकं गर्भीर प्रेमी के पद पर अभिसिक्त करती है राम ओर सीता उसके उदाहरण 


हो या वियोग उपालम्भ अत्यन्त स्वाभाविक प्रियग्त अपेक्षाओं आकांक्षा 





नयतुमामात्मनोअगे विलयमम्बा । न 


सहिष्यामीदृशं जीवलोकस्य परिभवमनुमवितुम्‌ ।' 
प्रषण की शेली : - 
कालिदास ओर भवभूति के नाटकं म प्रेम स्वरूप का विश्लेषण करते हये यह 


गया हे कि प्रिय पात्र का प्रेम अनन्य है उस्म दृता नि्भीकता है एकाग्रता के कारण ही 


घोडा का विशेष अनुभव करना पड़ा है इस दारूण वियोग॒की अभिव्यक्ति कही पत्र 
विक्रमोवशीयम्‌ 


कष्ट या 
लेखन से तो कही मित्र या सी के समक्ष आत्म निवेदन से हआ है अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
हुआ है जिस्म हदय का गाढ़ अनुराग प्रिय की अपेक्षा या निष्ठुरता का माभिक 


¡ से अपने विरह को अभिव्यक्त करती है उसमे नयिका की सांकाक्षा कामिग्‌ कुलषील 


बन्धनो का ही अधिक प्रावल्य हे किन्तु अनन्य प्रेम किसी बन्धन म बंधता नदी शकुन्तला कहती 


तब न जाने हृदये मम पुनः कामो दिवापि रामावपि । | 
िरधूण, तपति वलीयस्वयि बरन्तमरोरथाया अगनि' 


यहं यह कहना पिष्टपेषण मत्र ही होग कि उत्तरराम चरित॒म तमसा, वासन्ती 


समवयस्का्ओं के समक्ष राम का अन्तर रुदन गृखर रूप से अभिरव्यजित 
मृ म मालती द्वारा अपनी सहेलियों एवं माधव द्वारा मकर के समक्ष अपने विरह की उतप्त 


अभिव्यजित की गयी है । 


ठ 





यै दिनानुदिन अधिकाधिक पुष्ट होती जाती है ओर वे अपने पूर्ण चरमोत्कर्षं॑पर पू्ुचती है 
हों हम आलोच्यनाटककारों के विरह वर्णन सम्बन्धी साम्य एव वेषम्य को दिखला रहे है । 


दोनो नाटककारों के नायक ओर नायिकायै तीव्र विरह का अनुभव करके अन्त 

ग को प्राप्त होते है दुष्यन्त एवे शकुन्तला, विक्रम ओर उर्वी, मालविका-अग्निमित्र, राम- 
एवे मालती- माधव सभी वियोग के बाद परस्पर मिल जाते ई । 

वियोग का कारण बाहूय परिस्थितियां है जिस्म शाप जनापवाद ओर माता पिता द्वारा अन्यत्र 

हे शाकुन्तल ओर विक्रमोर्वशीयम्‌ 


र 
। 


नायक या नायिका प्रकृति के सुरम्य वातावरण 


रहता है जहो उसे प्राकृतिक निर्खग सु तथा वन देवी-देविर्यो से सहयोग प्राप्त हुआ 
दूस परिस्थिति के कारण जह एक \ ओर \ कैयेक नायिकाओं के कन्तक विलास का अवसर 


हुआ है वही दूसरी ओर मनुष्य ओं प्रकृति के उदान्त जीवन पर भी प्रभाव पड़ा हे 


¢ ~ 
¢ 
४ 


दोनो नाटककार ने नायको के विरह का तद्जन्य आन्तरिक बाहुय चेष्टर्ओ का अत्यन्त सरस 


उदाहरण हे । 
 नाटककाँ ने प्रवास्रजन्य वियोग श्रगार का`अधिक वर्णन किया है । 
नाटककार ने चिन्ता अभिलाषा, स्परुति, गुणकथन, जडता, वैकल्य, सन्ताप तथा अआमिक 
गम्भीर भावो की व्येजना, उपालम्भ ओर प्रकृति द्वारा उदीप्त वियोग श्रुगार हदयद्रावक 


न 


£ 





उनकी नायिकायै पूर्णं युवती सकाम 


नायक राजा अथवा कुमार 


म अथवा प्रणयकेलि मे नितान्त चतुरा द दके विपरैत भवभूति 

युवक हे उत्तररामचरित का प्रम तो एक प्त्वी का प्रेम हे 
तै अलौकिक बनने की अमर माथा टै दसी प्रकार 
ओर मदयन्तिका दोनों प्रणयी अविवाहित हे प्रथम 


जिस्म पति की एक निष्ठा ओर लौकिक 


मालतीमाधव मै मालती ओर माधव मकरन्द ओ 
उत्पन्न रूपासक्ति क्रमशः प्रगाढृतर होकर सहज स्वाभाविक रूप मै वियोग 

म दोनो कविर्यो म दृष्टिकोणगत भिन्नता हे कालिदास की शकुन्तला 
होने वाली सरित है तो उशी अनेकानेक पुरूषो से 


सीता शान्त  अविचलित समुद्र के समान हे जिस्म 


दर्शन से उत 
हुआ है । इष विषय 
तीत्र॒ वहिनी उद्दाम वेग से तर्ोगित 
प्रणयालाप करने वादी है तो भवभूति की 
व्यथा का ज्वार तो है विन्तु अपने मर्यादित रूप भ. 


कालिक क्रियाय का पुरनस्मरण एत्तररामचरित भ किया हे 


का वर्णन है 1 


दसी प्रकार मालतीमाधव मै स्वप्न अथवा अन्य परिस्थितियों मे संयोग को 


हुई हे । 
दुष्टि से कलिदास का वियोग मौन रूप म अधिक मुखर है जबकि भव 


रस दशा की दु 
ङी विरह बहुत मुखरित हआ दे इस वियोग वर्णन मै अन्य स्स का भी समवि हआ हे 


इससे यह बात स्पष्ट हो जाती 
विरह अधिक अलंकृत ओर काव्यशास्त्रीय है जबकि कालिदास 


4 





निष्कर्ष यह है कालिदास ओर भवभूति दोनों नाटककार ने प्रथम दर्शन, सामीप्य 

के कारण उत्पन्न रूपाश्क्ति कही मिलन तो कही प्रवास आदि के कारण उत्पन्न वियोग 
वर्णन किया है जिसमे यत्र-तत्र कवि परम्परा प्रचलित रुद्यां के अनुसार वियोग का वर्णनं कर 
लक्षणानुधावन का आश्वय लिया है । यद्धिप अधिकांश स्थानं म इस विरह वर्णन म सरसता गम्भीरता 
तरलता ओर हृदयद्रावक्ता है दोनों नाटककारौँ के विरह वर्णन के सम्बन्ध म संक्षिप्त 


। 


यह कहा जा सकता है कलिदास का विरह वर्णन सेक्िप्त आकर्षक ओर हृदय को भाव विभोर 
वाला हे जबकि भवभूति का विरह गम्भीर, व््तुति ओर हृदय को करुणा से द्वित करने 





अभिज्ञान शाकुन्तलम 
विक्रमोवेशीयम्‌ 
मालविकाग्निमित्रम 
उत्तर रामचरित 
मालती माधवम्‌ 
महावीर चरितम्‌ 
शिशुपाल वध 
कुमार सम्भवम्‌ 
कालिदास ग्रथावली 
अभिनव भारती 
साहित्य दर्पण 
नाटय शास्त्र 
कामसूत्र 
काव्यानृष्ासन 
वाल्मीमि रामायण 
रसामरत सिन्ध 


शगार प्रकाश 


सरस्वती कण्ठाभरण 


सहायक सामगी 


षो ककि के कोः कि शकः कषे जि ऋषि कके 


संस्कृत श्रथ 


कालिदास डो0 कपिल द्विवेदी रामनारायण लाल 


कालिदास अन] रामचन्द्र मिश्र चौखम्बा 
कालिदास 


डो0 कपिल देव द्विवेदी 
पोषराज शर्मा, चौखम्बा 


रामचन्द्र मिश्र चौखम्बा 


मच 


कालिदास 

सम्पा सीताराम चतुवैदी 

अभिनवगुप्त विश्वेश्वर, दिल्ली 1952. 
विष्वनाथ मोतीलाल बनारसीदास । 956 

आ0 भरत॒ मनमोहन घोष कलकत्ता 
वात्स्यायन अनु0 पी0 सी0 वागची, नवम्‌ संसत 
हेमचन्द्र 

गीताप्रेस 

रूपगोस्वामी ` 





सौन्दर्य तत्व 

सौन्दय विज्ञान 

चिदुविलास 

भारतीय सौन्दथं की भूमिका 
भारतीय सौन्दथुशास्त् 
सौन्दर्यं तत्व की भूमिका 
सौन्द्यशास्त् 

कला ओर साहित्य 

रस सिद्धान्त ओर सौन्दयै शास्त्र 
पदमावत्‌ 

चिन्तामणि भाग-। 

सौन्दर्य शास्र के तत्व 
साहित्य ओर सौन्दयं 


सौन्दर्य तत्व ओर काव्य सिद्धांत 


भवभूति ओर उनका उत्तर रामचरित 


महाकवि भवभूति ओर उनकी नाट्य 


काव्य-दपुण 
रस सिद्धांत 


व्रजभाषा साहित्य मेँ न्रिक्रा 


का भेद 


+ 


हिन्दी ग्रथ 


चय कवि ग) आमे के आने वषि छि कके 


ड0 दास ग्न्त 
हरिवंश सिंह काशी विद्यापीठ 1963 
सम्पणात्नन्द 
0 फतेह सिंह 
बलदेव उपाध्याय 
डो0 आनन्द दीक्षित, प्रकाश दीक्षित 
0 हरद्रारी लाल शर्मा, सहित्य भवन इलाहाबाद ।953 
डं0 रामकुमार वमा प्रयाग 
निर्मला जैन 
मालक मुहम्मद जायसी, सम्पा0 रामचन्द्र श्ल, काशौ 
रामचन्द्र शुक्ल, इण्डियन प्रेस, प्रयाग 
डो0 क्रमार विमल, राजकमल, दिल्ली 
0 फतह सिंह प्रथम संस्करण 


ॐो0 सुरेन्द्र वाटलिंगे अनु0 ड0 मनोहर काले, नेशनल 
दिल्ली। 


ड0 कृष्णकान्त त्रिपाठी, कानपुर 

कला डो0 अयोध्या प्रसाद सिंह, मोतीलाल, दिल्ली 
रामदहिते मिश्र 

ड0 नगेन्द्र, नेशनल पन्लिशिंग हाउस, दिल्ली 
डो0 प्रभुदयाल मित्तल द्वितीय सं0 


0 रमाशंकर तिवारी 





लेवचर्य्‌ ओन आ जान रस्किन 
पफ एवं एलिशन 
एरस्थेटिक क्रोचे अक्रादकं 0 ए0 सवी 1953 संस्करण 
परसेप्शन सकाट जेम्स 
एल्युशन एण्ड रियली काडवेल ` 
फयुचर ओंफ पोयद्री अरविन्द पाण्डचेरी 


ए स्टडी इन दि सादकोलोजी ओंव सेव्रस- दैवल के -एलिस- 192! संस्करण 


दि मीनिंग ओंव ब्यूटी ए0 न्यूटन (1950 संस्करण 
स्टडीज इन संस्कृत एस्थेटिक्स 
र 


जनरल इन्द्रोडक्शन ट सादको एनलिसिस- फायट- लंदन 


कोश एवं पत्निकापं 


कनके कः पिना पि ककि कतिः शकि कलि चिते चको श 


वाचस्पत्यान्‌ 
संस्कृत हिन्द कोश 


हिन्दी सहित्य कोश 0 धरेन्द्र वर्मा- वाराणसी 
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